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पउस्तावना 


डॉक्टर आ्रार० एस० वर्मो ने सन्‌ १६४३ में “दि इन्फ्लूयेन्स श्राव 
इज्शलिश आ्रान माडन हिन्दी पोइट्री एय्ड क्रिटिसिज््म' शीर्षक निबन्ध डी ० 
फिल० की उपाधि के लिये प्रेषित किया था जो विश्वविद्यालय द्वारा उसी 
वर्ष स्वीकार भी कर लिया गया। हिन्दी में प्रारम्भिक श्रनुसन्धान कार्य करने 
वालों के लिये यह कृति उपयोगी सिद्ध होगी, इस श्रमिप्राय से आपने 
विश्वविद्यालय से इसका हिन्दी श्रनुवाद ( दो भागों में ) प्रकाशित करने की 
अ्रनुमति प्राप्त की । उचित तो यह था कि आपके निदंशक श्री पी० सी* गुप्त 
द्वारा ही इत पुस्तक का परिचय प्रस्तुत किया जाता किन्तु स्वाध्याय कार्य से 
उनके विदेश में होने के कारण इसके सम्बन्ध में कुछ शब्द लिखने के लिये मु 
से अनुरोध किया गया | श्रतः इस काये को में प्रसन्नतापूर्वक कर रहा हूँ । 

हमारे विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान-कार्यक्रम के श्रन्तगंत श्र 
तुलनात्मक साहित्य सम्बन्धी कार्य श्रपना उचित स्थान ग्रहण कर रहा है और 
मुझे हप है कि हमारे विभाग के अनुसन्धान करने वाले विद्यार्यियों ने 
सम्बन्धित विधयों पर श्रनेक मूल्यवान कृतियाँ लपस्थित की हैं । हमारे साहित्य 
सुजनकत्ता लेखक एवं श्रालोचक जिस सीमा तक पश्चिम के ऋणी हैं यह 
अभी तक सम्यक्‌ रूप से ज्ञात नहीं है | इस सम्बन्ध में सावधानी और निरपेक्ष 
भाव से ज्ञान प्राप्त करना श्रभीष्ट है । इस समय हमारे श्रघिकाँश आलोचक 
उन विभिन्न मतभेदों एवं भ्रान्तियों के कारण जो हमें निकट अतीत की थाती - 
स्वरूप मिली हैं, पथश्रांत हो रहे हैं; और हम अपने सर्वश्रेष्ठ लेखकों पर 
अंग्रेज़ी के सुजनोत्मक साहित्य एवं -श्रालोचनात्मक विचारों के श्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण प्रभाव को पहिचानने में श्रपने, आ्रापको अ्रसमर्थ पा रहे हैं । श्रान्द्र 
सीजफ्राइड ने श्रीश्ररविन्द तथा पंडित नेहरू पर कतिपयथ प्रष्ठ लिखते हुये 
इस तथ्य को निर्ध्नान्त रूप से सष्ट किया है। किन्तु यह प्रभाव केवल हमारे 
श्रत्यन्त प्रतिभाशाली एवं जागरूक मस्तिष्कों पर ही पड़कर समाप्त नहीं 
हो गया है। वस्तुतः वह भारत के प्रायः समस्त कवियों और विचारकों की 
मानसिक पृष्ठभूमि में अंकित रहा है और यह बात उन लेखकों के सम्बन्ध में 
भो कही जा सकती है जिन्हें अंग्रेज़ी साहित्य का सम्पक्‌ शान प्राप्त नहीं है । 

डा० वसा ने ऑग्ल प्रभाव के इस सुविस्तृत श्रनुसन्धान क्षेत्र के एक बृहृद्‌ 
भांण को अपने अध्ययन का विष्रय बनाया दै। मुझे यह लिखते हुये श्रत्यन्त 
सन्तोष है कि आपने इस जटिल तथा विवादअस्त विषय पर श्रत्यन्त स्पष्टता एवं 
संयम के साथ जो कि एक श्रनुसन्धानकर्ता के मुख्य गुण हैं, लिखा है । 

हे ह एस ० सी० ट्रेन 

१४ श्रक्तूबर १६५४ अध्यक्ष अँग्र जी विभाग, प्रयाग विश्वविया लय 


प्राक्ृपन 


प्रस्तुत ग्रन्थ में हिन्दी कविता पर अ्ऑग्ल प्रभाव के अध्ययन का प्रयास 
किया गया है। श्रांग्ल प्रभाव” की यहाँ पर उसके विस्तृत श्र में व्याख्या की 
- गयी है | फलनाः उसमें उन सब पाश्चात्य प्रभावों का समावेश है जो अ्रंग्रजी 
के माध्यम द्वारा हिन्दौ-भाषा-भाषां प्रदेश में थआाये हैं | अंग्रेजी भाषा इतनी 
तमृद्धिशालिनी है कि उतमें पाश्चात्य भाषाश्रों के समस्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्राप्त 
हैं। अतः यह आवश्यक हो है कि हिन्दी कविता पर आग्ल प्रभाव का 
अध्ययन करते समय इन विविध पाश्चात्य प्रभावों का भी उल्लेख किया जावे। 
फिर भी इस प्रन्थ में मैंने अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव पर ही मुख्यतः ध्यान 

दिया है | 
पुस्तक को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में विषय 
की आरंभिक ४५ठभूमि प्रस्तुत की गयी है जिसमें (१) अंग्रेजी प्रभाव के पूर्व 
की हिन्दी कविता की प्रवृत्तियाँ, (२) अंग्र जी प्रभाव का श्रागमन और उसकी 
प्रतिनिधि संस्थायें, तथा (३) राजनीतिक, सामाजिक ओर सांस्कृतिक श्रान्दो- 
लगन, जिन पर अंग्र जी प्रभाव क्रियाशील रहा है, का उल्लेख किया गया है। द्वितीय 
भाग में हिन्दी काव्य पर अंग्र जी साहित्य के प्रभाव के परिणामों का विवेचन 
है | इस भाग को चार प्रकरणों भें विभाजित किया गया है| ये प्रकरण-- 
भारतेन्दु-युग , द्विवेदी-युग, छायाबाद-बुग ओर प्रगतिवाद-युग--हिन्दी , काव्य 
- के अंग्र जा साहित्य के प्रभाव के श्रन्तगंत विक्रास के क्रमेक चरण के रूप में 
दिये गये हैं | अंग्र जी साहित्य के प्रभाव का अध्ययन हिन्दी काव्य के विषयों 
आर उपादानों एवं उसके बाह्य स्वरूप दोनों पर ही किया गया है| उपसंहार 
में अध्ययन में निकाले गये निष्कषों के सक्तिप्त विवरण के साथ हिन्दी कविता 
पर अंग्र जी साहित्य के भावी प्रभाव के विष्रय में मत-प्रतिपादन किया 

- गया है| 
प्रस्तुत कृति प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा “डाक्टर आ्राफ फिलासफी इन 
: £ग्लिश” उपाधि के लिए स्वीकृत थीसिस द इन्फलुयेन्म आब इंग्लिश आन 
हिन्दी पोइट्री एण्ड क्रिटितिज्म! के एक वृहद्‌ अंश का हिन्दी रूपान्तर है। 
" काव्य ओर श्रालोचना एक दूसरे से संबंधित विषय होने पर मी स्वयं अपने में 
' यू विषय हैं | श्रतः प्रकाशित करते समय ठुविधा के लिये मूल थीसिस को 
"दो प्थक्‌ पुस्तकों का आकार देना ठीक समझा गया। । 
पुस्तक में तथ्यों का केवल वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण ही नहीं किया गया 
है, उसमें उनकी नवीन व्याख्या के साथ सर्वथा मौलिक निष्क्रों काज्ली 
“विधान है। श्रन्तिम तीन प्रकरण जिनमें १६०३ के बाद की हिन्दी कविता पर 


( आरा ) 
श्रग्न॑ जी साहित्य के प्रभाव का अध्ययन है मेरी स्वयं को खोजों के परिणाम 
हैं। विषय से संबंधित सर्मस्‍्त सामग्री का प्रयोग किया गया है, श्रौर उसका' 
ऋण उचित संदर्भ में स्वीकार किया गया है | दूसरे श्रौर तीसरे प्रकरण की 
रूप रेखा बनाने में मुझे प्रियारंजन सेन की पुस्तक 'वेस्टन इन्फ्लूयेन्स इन बंगाली 
लिट्र चर? से पर्याप्त सहायता मिली है | श्रन्यथा समस्त अन्थ का प्रस्तुतीकरण' 
मेरा श्रपना ही है | 


मैने अ्रधिकांशतः प्रमाणों को ही अपने विवेचन का आधार बनाया है। 
मैं उन कवियों श्रोर श्रालोचकों का श्रत्यन्त आ्राभारी हैँ जिन्होंने मुझे पत्र भेज 
कर श्रथवा मुझे भेंट के लिये श्रपना समय देकर मेरे कार्य को सरल बनाया है । 
किन्तु ग्रन्थ में प्रभाव के प्रश्न को श्रावश्यकता से अधिक विस्तार नहीं दिया 
गया है। जहाँ मुझे प्रमाव के विषय में संदेह रहा है, वहाँ मैने दो कवियों 
ञ्रथवा प्रवृत्तियों की समानता का ही दिग्दशन करा कर संतोष कर लिया है |; 


थीसिस का हिन्दी श्रनुबाद करते समय मुझे बड़ी कठिनाई हुईं है । भाषा 
के प्रवाह का निरंतर ध्यान रखा गया है | फिर भी बहुत से स्थलो पर पाठकों 
को कदाचित्‌ अ्रस्पष्टता-सी प्रतीत हो। पुस्तक में विशेषकर जहाँ अंग्रेज़ी के 
उद्धरण दिये गये हैं छुपाई की श्रनेक श्रशुद्धियां रह गयी है, जिनमें से प्रमुख" 
श्रशुद्धियों के निराकरण के लिये शुद्धि-पत्र दे दिया गया है। आ्राशा हैः 
सहृदय पाठक इन त्र॒टियों के लिए क्षमा करेंगे। 


थीसित लिखने में मुझे अपने गुरुजनों से जो सहायता मिलो है उसका 
मैं सदेव कृतश रहूँगा। भ्री प्रकाशचन्द्र गुप्त ने अपने श्रग्म जी श्रौर हिन्दी” 
साहित्य के गम्भीर अ्रध्ययन से मुझे निरीक्षक ( संपरवाइजर ) के रूप में पग 
पग १२ सहायता दी है | प्रो० सतीश चन्द्र ेब ने बड़ी रुहदयता से श्रनेक 
बार ग्रपना श्रमूल्य समय देकर मुझे महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं एवं पुस्तक को 
प्रस्तावना लिखने का कष्ट उठाया है। डा० प्रमरनाथ का एम० ए०, डी० 
लिटू एवं डा० राम्कुमार वर्मा, एम०ए०पी०एच०्डी० ने मुझे उदारतापूर्वक- 
सुझाव दिये हैं| एतदथ में उन सबका बड़ा श्राभारी हूँ । ' 

आ्राशा है यह तुलनात्मक ऋष्ययन हिन्दी जगत को संतोष दे तकैमा |; 


रवीनद्र सहाय वर्मा, 


विषय-सूची 
प्रथम भाग 


( पृष्ठ भूमि ) 
पहला प्रकरण 


भूमिका ... «»» -» .-» -- पृष्ठ ३ से १४ तक 
2) विषय-प्रवेश (३-६) 

(ब) आज़ प्रभाव से पहले का हिन्दी काव्य (६-१४): (१) ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि (६-११) (क) राजनीतिक परिस्थिति (७ ६), (ख)पामाजिक 
परिस्थिति (६-१०) (ग) सांस्कृतिक परिस्थिति (१०-११); (२) रीति- 
कालीन काव्य को मुख्य प्रवृत्तियाँ (११-१४) 


दूसरा प्रकरण 


नवोन प्रभाववथा. ... «»« ... एष्ठ १६ से ३० तक 
उसकी प्रतिनिधि अ्र॑स्थायें 

(श्र) ऐतिहातिक पृष्ठभूमि (१६-१६) : (१) अंग्रेजों के श्रतिरिक्त श्रन्य 
योरोपीय जातियों से सम्पक (१६-१८); (३) अंग्रेजों से सम्पर्क तथा 
श्रॉग्ल प्रभाव का विक्तार (१८-१६) 

((ब) .ऑग्ल प्रभाव की प्रतिनिधि संस्थायें (१६-३०) : (१) फोट' विलि- 
यम कालिज (२०); (२) शिक्षा (२०-२७); (३) प्रेत (२७-२६); 
(४) साहित्यिक संस्थायरें (२६); (५) नवीन वातावरण (३०); 

उपसंहार (३०) 


तीसरा प्रकरण 


भारत में नवोत्थाव ... ... ... पएृष्ठ ३१ से ४२ तक 
(अर) भूमिका (३१-३३) 


( ख ) 

(ब) सांस्कृतिक श्रांदोलन (३३-४०) : (१) ब्रह्म समाज (३४-३५); (२) 
आय समाज (३४-३६); (३) थीयोतफी (३७); (४) रामकृष्ण मिशन 
(३७-३८); (५) गांधी, टैगोर श्रौर अरविन्द (३४.-४०) 

(स), सामाजिक श्रान्दोलन (४१-४२) 

(द) राजनीतिक आन्दोलन (४२-४१) 

(ह) श्राधुनिक भारतीय साहित्य में युगान्तर (४४- ४२); श्रंग्रेजी प्रभाव के 
माध्यम के रूप में श्राधुनिक बंगला साहित्य (४७-४२) 

उपसंहार (४२) 


द्वितोय भाग 
( हिन्दी काठ्य पर अंग्रेजी प्रभाव के परिणाम ) 
चाथा प्रकरण 
भारतेन्दु-युग ..." ... ... ... एृ'ठ ४४ से ८४ तक 


(श) प्रृष्ठभूमि (४४-४७) : (१) नये साहित्यिक केन्द्र (४५-४६); (२), 
हिन्दी पत्रकारिता का विकास (५६-५७) 

(ब) काव्य के वरण्य-विषय पर प्रभाव ; नये विधय (५७-७३) ४ (१) राज- 
भक्ति (४७-६२); (२)देशभक्ति (६२-६६); (३) श्रार्थिक शोषण 
(६६-६६); (४) सामाजिक ए.वं श्राथिक सुधार (६६-७३) 

(स) अंग्रेजी ग्रथों के श्रनुवाद (७३-८०) 

(द) काव्य के रूप पर प्रभाव (८०-८४) ४ (१) काव्य के रूप 
(८०-८२); (२) काव्य को भाषा (८२-८:४) 

उपसंहार (८४ ८५) 

पाँचवाँ प्रकरण 
हिवेदी-युग ... -- ... « पृष्ठ ६ से ११८ तक 

(श्र). नवीन शक्तियाँ (८६-६२) । 

(ब) काव्य कौ गतिविधि पर अंग्रेजी का प्रभाव (६३-१००) ; (१) काव्य 
का रूप (४३-६६); (२) काव्य को वरण्य-वस्तु (६६-१००) 

(स) काव्य के विषयों तथा उपादानों पर प्रभाव (१००-१२४): (१) बुढ्धि- 
बाद (१००-१०८); (२) मानबताबाद (१०८-११६ ); (३) राष्ट्रीय- 
वाबाद (११६,१२३); (४) प्रकृति-चित्रण (१२३०१२४) 


( 'ग्र) 


(द) काव्य के रूप और शैली पर प्रभाव (१२४-१२७); (१) काव्य-रूप 
(१२४-१२६); (२) छुन्द के रूप (१२६-१२७); (३) काव्य की 
भाषा (१२७) 

डपसंहार (१२९७-१२८) 


छठा प्रकरण 


छायावाद-युग.. ... -. एष्ठ १२६ से २१६ तक 
(दो महायुद्धों के बीच का काल) 

(अर) भूमिका (१२६-१३३); (१) पृष्ठभूमि (१२६-१३२); (२) नई 
कविता (१३२-१३ ३) 

(ब) पश्चिम के साहित्यिक प्रभाव (१३३-१४६), (१) रोमांटिसिज़्म 
(१३४-१४२) (२) प्रतीकवाद (१४२-१४४); (३) ऊथे अन्य 
पाश्चात्य लेखक (१४४-१४६) 

(5) हिन्दों काव्य में रोमांटिक विद्रोह का आरंम्मिक स्वरूप (१४६-१५१) 

(द) काव्य के विषयों और उपादानों पर प्रमावः--प्रदृत्तियाँ (१ ४१-२०८); 
(१) सौन्दर्यवाद (१४२-१७०); (क) प्रकृति-सौन्दय (१४२-१६३), 
(ख) नारी-सौंदय (१६३-१७०); (२) विद्रोहात्मक आ्रादशवाद 
(१७०-१७४), प्लेटो का आदशंवाद (१७६-७६); (३) निराशावाद 
(१७६-१८६) (४) रहस्यवाद (१८६-०२०४); विज्ञान का प्रभाव 
(२०४-२०८) 

(ह) काव्य के रूप और शैली पर प्रभाव (२०८-२ ५)- (१) शैली और 
भाषा (२०८-२१२); (२) काव्य के रूप (२ २-२१४) (३) डेंन्द 
(२१४-२१५); 
उपसंहार (२१४-२१६) 


सातवाँ प्रकरण 
प्रगतिवादी-युग (१६६६ के बाद का कातन)...४ष्ठ २१७ से २६२ तक 
(अ) नवीन बातावरण (२१७-२१६) 


(ब) पश्चिम के प्रभाव (२१४-२९७): (१) माक्सवाद (२१६-९२१); 
(२) मनोविश्लेषणबाद (२९२१-२९३) (३) $छ पारचात्य लखक 
(२२३-२२७) 


( घः ) 
(स) काव्य के विषयों और उपादानों पर प्रभाव (२९७-२५६) : (६) प्रगति- 
वाद (२२७-२४१); (२) मनोविश्लेषणवादी घारा (२४२-२४०); 
(३) सांस्कृतिक समन्वय को धारा (२४०-२४६) 
(द) काव्य के रूप पर प्रभाव (२४५६--२६१) 
उपसंहार (२६१-२६२) 


उपसंहार है हिल पृष्ठ २६३ से २६६ तक 
परिशिष्ट का पृष्ठ २७१ से २८२ तक 
सहायक ग्र थों की सूची ,.. पृष्ठ २८५३ से २८६ तक 


अनुक्रमणिका ध् पृष्ठ २६१ से २६७ तक 


प्रथम भाग 
(पृष्ठभूमि) 
१ भूमिका 
२ नवीन प्रभाव तथा इसकी प्रतिनिधि संस्थायें 
३ भारत में नवोत्थान 


! 
भूमिका 
(झ) विषय-प्रवेश. 


डी क्यून्ती ( ॥06 0०७४००ए ) नामक एक प्रसिद्ध पाश्चात्य 
श्रालोचक के श्रनुसार प्रत्येक प्रगतिशील साहित्य के लिये यह आवश्यक है कि वह 
ग्रपने में श्रन्यान्य साहित्य के प्रभावों को भी अंगीकृत करे। जो साहित्य 
ऐसा करने में समर्थ नहीं होता वह क्रमशः ह्ासोन्मुखी बन जाता है। जहाँ तक 


हिन्दी 223 कमा नांकल कंस सब बा एड मन कक न व्यू का संबंध है ; दो बाह्य प्रभावों को ग्रहण 
कर सका है: पहला इस्लाम का प्रभाव जो विशेषतया फ़ारसी प्रभाव के रूप 
क्ावा है और दसरा पाश्चात्य प्रभाव जो आग्ल प्रभाव का परिणाम है। पर न्राया हैं, और दूसरा पाश्चात्य प्रभाव जो श्रांग्ल प्रभाव का परिणाम ' हैं, और दूसरा पाश्चात्य प्रभाव जो श्रांग्ल प्रभाव का परिणाम है। पर 


इन प्रभावों में से इस्लाम का प्रभाव विशेष महत्व का नहीं कहा जा सकता | 


इस्लाम का प्रभाव हमें हिन्दी-काव्य के निगु ण॑ सम्प्रदाय पर ही विशेष रूप से 


मिलता है। निगु ण सम्प्रदाय के काव्य में हमें एकेश्वरवाद, कमृकांड और पूर्ति _ 
_पूजा का विरोध, जाति-पाँति-खंडन श्रादि अनेक भावनायें मिलती हैं जिनके 
कारण वह भक्ति काव्य से प्रथक्‌ जा पड़ता है। पर यह कहना कि ये भावनायें 
इस्लाम के प्रभाव का हीं परिणाम थीं, उपयुक्त नहीं जान पड़ता | वें सब हमे 
उपनिषदों के दाशनिक सिद्धांतों और नाथ एवं सिद्ध सम्प्रदायों की बानियों में_ 
यत्र-तत्र बिखरी मिलती हैं; बस्तुत: इस्लाम का प्रभाव-उन्हें- जव-प्रिय बनाने 
में केवल सहायक सिद्ध हुआ है। किन्तु इसका यह तात्पय नहीं कि इस्लाम का 
हिन्दी-काव्य पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा । जायसी, कुतबन आदि की 
प्रेमगाथाओ्रं तथा कबीर और उनके सम्प्रदाय के सनन्‍्तों के रहस्यवादी काव्य में 
सूक्रीमत (जो इस्लाम का एक अंग था) के प्रभाव को गहरी छाप है। पर 
काव्य की भाषा और उसके स्वरूप पर यह प्रभाव अधिक न पड़ा--थोड़े से 
शब्दों और मुहावरों तथा गज़ल एवं मसनवी ऐसे कुछु काव्य रूपों को छोड़ 








( ४ ) 


कर फ़ारती का प्रभाव इस क्षेत्र में श्रधिक न पड़ सका। अ्रतः जैसा ड[० हज़ारी 
प्रसाद द्विवेदी ने कहा है हिन्दी साहित्य की गतिविधि में इस्लाम कोई 
विशेष परिवर्तन लाने में समर्थ न हो सका | १ 


इस्लाम का प्रभाव हमारे साहित्य पर श्रधिक क्‍यों न पड़ सर्का--इरूका 
कारण स्पष्ट है। प्रथम तो भारत पर मुसलमानों का आक्रमण राजनीतिक 
दृष्टिकोण से राष्ट्र के लिये स्बंथा श्रकल्याणकारी था और फिर इन श्राक्रमण- 
कारियों ने अपनी धामिक श्रसहिष्णुता से भारतीय जनता को अश्रप्रसन्न करने में 
कोई कसर न छोड़ी । ये विदेशी भारत पर राजनीतिक दृष्टि से विजयी होने 
में तो सफल हुए पर भारतीय जनता के हृदय पर शासन करते... में .स्बथा 
असमर्थ पहे | साहित्य राष्ट्र की श्रात्मा का प्रतिबिम्ब होता है। श्रतः यह 
स्वाभाविक था कि भारतीय साहित्य इन. विदेशियों की. साहित्यिक परंपराओं से 
अधिक प्रभावित न हुश्रा। दूसरा कारण यह था कि हमारे साहित्य को 
सेस्कृत ऐसे समृद्ध साहित्य की परम्परा प्राप्न-औ। श्रतएव उसे फारसी साहित्य में 
कोई विशेष आकर्षण न प्रतीत हुआ | फिर इस्लाम के प्रभाव से भारत में 
एक नई माषा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे श्राज उद्‌' कहते हैं । जब इस भाषा 
का नवविकसित साहित्य फारी प्रभाव का मुख्य क्षेत्र बना तब हिन्दी साहित्य 
को भी संस्कृत साहित्य की परम्परा द्वारा अपना विकास करने के लिए. निर्वाघ 
रूप से श्रवसर मित्र सका। 


पर आधुनिक युग में भारत पर पड़ने वाले अंग्रेजी प्रभाव के कारण 
हमारे साहित्य में भी श्रनेक क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित हुए। यह प्रभाव 
पमस्त भारतीय संस्कृति पर पड़ा हैं और उसने न केवल हिन्दी साहित्य को 
यतिविधि को पूर्णतया मोड़ा है, वरन्‌ विविध भारतीय भाषाश्रों के साहित्य में 
भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं | वस्तुतः श्राण जो साहित्यिक जाग्रति हम 
भारत में देखते हैं उसका बहुत कुछ श्रेय इस नवीन प्रभाव को ही है। 

हमारी विविध भाषाओं के साहित्य पर ज्ञो आधुनिक काल में पाश्चात्य 
अथवा आंग्ल प्रभाव पड़ा है उसकी ओर श्रनेक भारतीय विद्वानों का ध्यान 
आक्ृष्ट हुआ है | इस दिशा में स्व प्रथम काय्ये डा० सैयद श्रन्दुल ने अ्रपनी 

हजारी प्रसाद दिवेदी, “हिन्दी साहित्य की भूमिका? (तीसरा संस्करण 
१६४५१ ) पृ० २ 
__... (में) ज्ञोर देकर कहन), हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी 
इस साहित्य का बारद आना वैसा ही होता जैसा आज है |” 


( ४ ) 


पुस्तक 'श्रांग्ल साहित्य का उदू' साहित्य पर प्रभाव! ( ४७ १ग्रए७॥०० 
० काहांशा 7॥068॥प7७ ०० एंएतंप्र 7/0०9७४००७ ) में किया 
है। यह कार्य मूलतः एक निबन्ध रूप में था जो सन्‌ १६२४ में लन्दन विश्व- 
विद्यालय द्वारा पी० एच० डी० की उपाधि के लिए खवीकृत हुआ था। उस 
अंथ के प्रकाशन के उपरांत बंगला साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव संबंधी विषय 
पर अनेक ग्रंथ प्रकाशित किये गए। इस विशेष ज्षेत्र में प्रियारंजन सेन 
का काय प्रशंसनीय है | उनके निबंध “बंगला साहित्य पर'पाश्चात्य प्रभाव! 
( ज०४४०५ वर[]0606 77 36022॥ 4/089"80078) तथा बंगला 
साहित्य का पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में उत्थान और विकास? ((0ज्ञए 
छत. ॥00ए70077670 ० ऊ्रशापइशं नं६७७४प7० प्रवेश" 
ह6 ातिप०ा९०७ 04 ए68७४ (एंप्राप्रा'8 ) क्रशः सन्‌ १६२४५ मं 
प्रेमचन्द रायचन्द छात्रवृत्ति तथा सन्‌ १६२६ में छुबिली रिसर्च पारितोषिक के 
लिये स्वीकृत किए. गए। ये दोनों निबंध सन्‌ १६३२ में कलकत्ता विश्वविद्या- 
लय से बंगला साहित्य में पाश्चात्य प्रभावः ( ७७४४७४ व7]0006 
70 80727 ॥/0७"७४४7०७) के नाम से सभ्मिलित रूप से प्रकाशित हुए । 
बंगला उपन्यास पर पाश्चात्य प्रभाव के विषय पर इन्हीं विद्वान लेखक का एक 
पृथक लेख “जर्न॑ल श्राफ डिपार्टमेंट आफ लेट्रस,? वाल्यूम २९, कलकचा विश्व- 
विद्यालय में प्रकाशित हुआ। फिर बंगला काव्य पर पाश्चात्य प्रभाव के 
सम्बन्ध में एच० एम० दाप गुप्ता का ग्रंथ स्टंडीज इन वेस्टने इन्फलुएंस आन 
नाइनटीन्य सेन्चुरी बंगाली पोइट्री! सन्‌ १६३४ में कलकत्ते से प्रकाशित 
हुआ । इसके अतिरिक्त इस विषय पर और मी महत्वपूर्ण लेख 'बुलैटिन आफ 
स्कूल आफ श्रोरियन्टल स्टीज़, लन्दनः तथा 'किलकटा रिव्यू? में समय-समय 
पर प्रकाशित होते रहे । 

इम दिशा मेंयद्यपि बंगला साहित्य पर अच्छा कार्य हुआ किन्तु हिन्दी 
साहित्य पर कुछ समय तक संतोषजनक कार्य न हो सका। हिन्दी साहित्य पर 
पाश्चात्य प्रभाव के विषय पर सर्वप्रथम कार्य श्रभी हाल में डा० विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र ने प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा ढी० फिल॒० उपाधि के लिये स्वीकृत 
अपने अप्रकाशित निबंध “हिन्दी साहित्य और भाषा पर आग्ल प्रभाव (१८७०- 


शरण ए छशाओ ए्मीए७०० ० मी ६२०) ' ( 0290 [76706 070 तांएवी ॥072पए928 80. 870. 
40078/४७०७ ) में किया | इसके उपरान्त डा० धर्म किशोर लाल का 





“अग्रकाशित निबंध “हिन्दी नाटक पर पाश्चात्य नाटक का प्रभाव! ( 3॥6 
जल इडअचअल कल क्‍अअबअं्् या | हि वाल 
इृत्ता।[0७४०७० ०0 ए०४४७का 78708 णा सींणतां ॥79739 ) प्रयाग 


( ६ ) 


विश्वविद्यालय द्वारा डी० फिल० उपाधि के लियेस्वीकृत किया गया | इस प्रकार 
ग्रभी तक हिन्दी काव्य में ऑग्ल प्रभाव के विषय पर कोई विवेचनात्मक निबंध 
नहीं लिखा गया । ग्रस्ठुत निबंध में इसी श्रभाव की पूर्ति करने का प्रयत्न किया 
गया हैं। 

हिन्दी काव्य पर अंग्रेजी प्रभाव के श्रध्ययन का कार्य आरंभ करने के 
पूर्व हमारे लिये यह उचित श्रौर त्रावश्यक प्रतीत होता है कि हम भारत में अंग्रेजी 
संस्कृति के श्रान से पहले के हिन्दी क्षाव्य और उसकी प्रमुख प्रश्नत्तियों पर 
विचार कर । 


(ब) आंग्ल प्रभाव से पहले का हिन्दी काव्य 
(१) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


हिन्दी प्रदेश में ब्रिटिश-सज्य-की-स्थ्पनय-कय-रुसय लगभग इंसा क॑ दे गभग इसा की 

१६वीं शताब्दी का मध्यकाल कहा जा सकता है। विद्वानों ने इस ब्रिटिश 
ध्ज््््ााणए साला आाशाओ दर सो व्‌ के समय को “रीविकालःर की. ब् मन 

राज्य स्थापना से पूर्व लगभग दो सो व के ८ २ की. संज्ञा 


से लेकर १८वीं शी के मध्यकाल तक की पूरी दो शताब्दियों आ जाती हैं। सेति- 
कालीन काव्य के श्रध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि हम इस समय की ऐति- 
हासिक पृष्ठभूमि पर एक दृष्टि डालें | श्रतएवं सबसे. पहिले यहाँ हम इस समय 
की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर विचार करेंगे। 


भा आणााक, 


रयहाँ पर ध्यान रहे कि इस 'रीति? शब्द के प्रयोग का कोई भी संबंध 
संसक्षत समीक्षा के रीति सम्प्रदाय से नही है। संस्कृत के आचार्यों' ने अलंकार”, 
'रीति?, 'रस?, ध्वनि, और वक्रोक्षिः, काव्य के इन पाँच तत्वों को काव्य की 

न्तरात्मा के रूप मे उपस्थित किय। था। हिन्दी में “रीति? शब्द का प्रयोग भिन्न 
अथ में हुआ। हिन्दी में इस काल में कोई भी ग्रन्थ जिनमे काव्य सिद्धांतों का विवे- 
चन होता था 'रीति अन्थर कहलाता था, और बह काव्य जो इन सिद्धांतों के अबु- 
सार लिखा जाता था 'रीति काव्य? की संज्ञा प्राप्त करता था | इस प्रकार काव्य में 
'रीति? शब्द का प्रयोग एक विशेष शास्त्रीय ढंग पर लिखे काब्य के लिए होंता था 
जिसमें काव्य के कुछ नियमों ओर परम्पराओं पर विशेष ध्य।न रखा जाता था। यही 
कारण है कि कुछ आलोचक 'रीति? शब्द के प्रयोग को इस युग के लिए उपयुक्क 
नहीं मानते । डा० रम्ाशंकर शुक्त 'रसाल? ने रौति-युग की काव्य-रचना में कला- 
त्मकता को प्रवृत्ति देखकर उसञ्रे कल्ाकाल कहा है। 


( ७) 


(क) राजनीतिक पारिस्थिति; --सन्‌ १६४० से १८७४० तक का कालु 
भार में या साम्राज्य के शा धपलन शोर खत पर्वत में मुगल साम्राज्य के श्रधःपतन और उसके पूर्णतया विनाश का समय है। 
शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच चुका 
था | जहाँगीर की छोड़ी हुई मुगल साम्राज्य की सीमाश्रों को शाहजहाँ नें: 
दछ्षिण में अ्रहमदनगर, गोलकुण्डा श्रौर बीजापुर के राज्यों तथा उत्तर-पश्चिम 
में कन्बार का दुग जीत कर और भी अ्रधिक विस्तृत कर लिया था | पर शाह- 
जहाँ के शासन के पश्चात्‌ मुगल साम्राज्य की विघटनकारी शक्तियाँ कार्य करते 
लगीं | श्रौरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति ने जनता में भय और श्रसन्तोष कीः 
भावना भर दी । यद्यपि ऊपर से औरंगजेब के शासन काल में मुगल साम्राज्य" 
सुरक्षित बना रहा पर उसके अन्तर में विनाश के बीज क्रमशः पनपने आरम्भ हो! 
गये थे । श्रौरंगजेब को इस परिस्थिति को सम्हालने में पर्यास संघर्ष करना पड़ा 
था । अपने ४० वे के राज्य के पूर्वाद्ध में उसे अ्रनेक धार्मिक विद्रोहों श्र उप- 
द्रवों को दमन करना पड़ा । औरंगजेब के राज्य को सबसे श्रधिक धका दक्षिण” 
में मराठों के संघटन से लगा | प्रारम्भ में तो मराठे यत्र-तन्न उपद्रव कर लेते थे, . 
पर फिर वे शिवा जी के नेतृत्व में संघठित हो मुगलिया राज्य को खुले श्राम 
चुनोती-सी देने लगे | पंजाब में गुरु तेशब॒हादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु 
गोविन्दर्सिह ने अपने पिता की हत्या का बदला चुकाने के लिए समस्त -सिक्‍्ख 
जाति को 'खालसा? नामक एक नये भाई चारे के सूत्र में बाँध दिया। उधर 
राजपूताना में भी श्रद्धंव्वोष की आग भड़कना प्रारम्भ हो गई थी। सन्‌ १६७८- 
में राजा जतवंतसिह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मेवाड़ पर श्रपना अधिकार 
कर लिया, जिसके फलस्वरूप राठौर मुगलों के बिदद्ध हो गये। वे दुर्गादास के: 
नेतृत्व में अपने को संगठित कर लगभग तीस वर्ष तक मेवाड़ की ख्तंत्रता के 
लिए लड़ते बे आय मे पव वर उरी और खयाड | जज मे करा की हिन्द-विरोधी नीति के कारण श्रवध, इलाहाबाद 
श्र श्र के मात में उड़ डर | नास्तोल और बेब के जिलों में बना" 
आश्वय में डाल दिया | 
ए हस्त ब्रकार सन्‌ १७०७ में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो विशाल मुगल 


साम्राज्य का समस्त ढाँचा हिलना प्रारम्भ हो गया था और उसकी विधट्नकारी 
शक्तियाँ पूर्ण रूप से सक्रिय हो रही थीं। जागीरदार जो मुग्रल साम्राज्य की 
मेरुदए्ड थे, औरंगजेब के शासन काल में श्रारथिक रूप से बहुत निबंल हो गये- 
थे क्योंकि सम्राट श्रपने राज्य के बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए, उनसे 
मूल्यवान भेंट के रूप में अधिकाधिक घन लेने लगा था । इन जागीरदारों के प[ृसः 








( थे) 


इस प्रकार श्रत्र इतना रुपया नहीं था कि वे उचित सैनिक शक्ति रख सके, 
जिसके फलस्वरूप वे श्रपने इलाकों के विप्लबों और उत्पातों को दमन करने में 
श्रसमथथ हो रहे थे | इस सामन्तीय सैनिक बल के हास के साथ-साथ स्वभावत: 
उगल साम्राज्य का बल भी क्रमशः क्षीण होने लगा। ह 

ओरंगजेब की मृत्यु के बाद लगभग सौ वर्षों में मुगल साम्राज्य का श्रधः- 
पतन और उसका क्रमशः विनाश तीत्र वेग से हुआ । शाहजहाँ के शासन काल 
को शान्ति श्रव पूर्णतया नष्ट हो चुकी थी और चारों श्रोर घोर श्रशान्ति श्रौर 
अव्यवस्था फेल रही थी । मुगल सम्रादों की अ्रपनी प्रतिमा नष्ठ हो चुकी थी 
ओर वे राज्य का संचालन श्रमौरों के श्रादेशों पर करते थे| उधर ये अमीर 
' इतने प्रभावशाली हो गये थे कि फरुखसियर के समय में तो सैयद भाई मसस्नादों 
'को बनाने श्रोर बिगाड़ने की शक्ति रखते थे | उधर राजनीतिक स्थिति दिन-प्रति- 


दिन बिगड़ रही थी | एक़ ओर तो छोटे-छोटे प्रदेशों के हिन्दू राजे केन्द्रीय शासन 
के निबल हो जाने के कारण स्वाघीन हो रहे थे, और दूसरी ओर सिक्‍्ख, जाट 
और राजपूतों ने श्रपने बिद्वोहों श्र विपद्रवों से राज्य की नीव ही हिला डालो 


थी | उधर दक्षिण में मराठों की शक्ति बिना किसी श्रवरोध के बढ़ती जा रही 
थी श्रौर वे पेशवा की श्रधीनता में गुजरात, मालवा, बु देलखंड और बंगाल के 
प्रान्तों में लूट्मार कर रहे थे । बाद में वे मुगल साम्राज्य पर भी आ्राक्रमण करने 
लगे ओर निबंल मुगल शासक प्रायः उनकी शर्तों को मानकर उन्हे चौथ बसूल 
करने की आज्ञा देने लगे | सन्‌ १७३७ में नादिशशाह का श्राक्ृमण हुआ और 
"भारतीय सेना कौ घोर पराजय हुई । मुहम्मदशाह को बन्दी बनाया गया, श्रौर 
दिल्ली में २४ धण्टे तशंस कत्लेश्ाम होता रहा । इसके फलस्वरूप सिन्धु नदी के 
' पश्चिम के सूबे ईरानियों के श्रधिकार में चले गये | उधर श्रफगानिश्तान के 
शासक अहमदशाह अ्रब्दाली के हमले प्रारम्भ हो गये थे। उसने पानीपत के युद्ध 
में मराठों की सम्मिलित शक्ति को पराजित किया | रहेलखंड में रुहेला अफ- 
'गानी बस गये | इस प्रकार इंसा की १८वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल साम्राज्य 
"के प्रदेश एक के बाद एक उसकी सीमा से बाहर होने लगे और दिल्ली के 
आधशपास के कुछ प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ही मुगल साम्राज्य में शेष 
रह गये | 
ऐसे समय में अंग्रेजों ने भारत में श्रपनी शक्ति संगठित करनी आरम्भ 
की। सन्‌ १७६४ में उन्होने बढंसर के युद्ध में मुगल सम्राट शाहआलम को 
प्रास्त कर बंगाल,बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रास की । इसके बदले उन्होंने 
“सम्राट को इलाहाबाद और कड़ा के जिले दिये। बाद में सम्राट को अंग्रेजों से 
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'पेन्शन मिलने लगी और उसके उत्तराधिकारी अहमद शाह द्वितीय और बहादुर- 
शाह केवल नाम ही के सम्राथ रहे । 


हिन्दू राजाश्रों के श्रधीन राज्यों को दशा भी अ्रत्यघिक शोचनीय थी । 
उनका पारस्परिक विद्रोह इतना अधिक था कि झुग्रल साम्राज्य के पतन के बाद 
भी थे परस्पर संगठित न हो सके। मुग़लों की भाँति अधिकार के लिए वहाँ भी 
पिता-पुत्र में बहुधा यद्ध होता था । इसके श्रतिस्क्ति वेश्रत्यघिक विलास-प्रिय एवं 
इन्द्रिय लोलप भी थे | वे श्रब य॒द्ध से तटस्थ रहने लगे थे और उनके दरबारों का 
वातावरण भी श्रत्ति दूषित हो गया था | 


सँज्ञेप में यह कहा जा सकता है कि औ्रोरंगजेब के शामन काल के उप- 
रान्त मुगल साम्राज्य का अधःपतन बड़े वेग से होना प्रारम्भ हो गया। मराठा 
जाट, सिख, रोहिला श्रादि सब मानों मिलकर मुग्नल साम्राज्य के विनाश काये 
में संलग्न थे। नादिरशशाह और अ्रहमदशाह अ्रब्दाली के श्राक्रमणों ने तो मुग़ल 
साम्राज्य की रीढ़ को ही तोड़ दिया | उसके पश्चात्‌ मारत में घोर श्रशान्ति श्रोर 
श्रराजकृता फैल गईं श्रौर मुगल साम्राज्य की पतन कालीन परिध्थितियों से लाभ 


उठाकर अंग्रेजों ने भारत पर क्रमशः श्रपना प्रभ्ुत्व स्थापित कर लिया स्थापित कर लिया | 


(ख) सामाजिक परिस्थिति--म्ुगल कालीन भारत की पार्भाजिक 
व्यवस्था सामन्तीय आधार पर अ्रवलम्बित थी । इस व्यवस्था का केन्द्र सम्राट 
था और उसके नीचे श्रमीरों का वर्ग था| ये अमौर अधिकांश मुगल ससप्ना्टों 
की भाँति विलास-प्रिय थे श्रोर ऐन्द्रिक सुखखों में लिप्त रहते थे | वीरोचित जीवन 
के प्रति तो ये इतने श्रधिक उदासीन थे कि मुगल साम्राज्य के अ्रवनति के समय 
में भी वे दिल्ली में ही रहकर अपनी विलास-लिप्सा को परिशान्त करने में समय 
व्यतीत करते थे | इसके अतिरिक्त मध्यवर्ग के लोग थे जिनमें साधारण कमचारी 
व्यापारी, साहुकार श्रादि व्यवसाशं के व्यक्ति थे। पर निम्नवर्ग की दशा श्राथिक 

'षटि से बहुत दयचीय ओऔ । वध्ठुतः जनता का एक बृहत्‌ समुदाय इसी निम्नवर्ग 
के अन्तर्गत आता था । नौकरों, मजदूरों ओर किसानों से बना यह वंग देन्य और 
शोषण के बीच' श्रपना जीवन-यापन कर रहा था| सम्राट , मनसबदार, अमर, 
'तथा राज्य के श्रन्य क्मचारीगण इस वर्ग का शोषण करने में लगे रहते थे 
श्र इस प्रकार राज्य के श्रपव्यय की पूर्ति उनसे उचित एवं श्रनुचित ढंग से 
इनका रुपया चूसकर को जाती थी। श्रत देश की आर्थिक स्थिति पूणात॒या 
बिगड़ चुकी थी । 
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मुगल दरबार इस सामन्तीय संस्कृति का उसी प्रकार केन्द्र था जैसा 
कि उसकी विज्ञासिता का | शाहजहाँ के दरबार का ऐश्वर देखकर टेबरनीयर 
(9ए९०४००) और बरनियर (3677707) ऐसे अ्रनेक विदेशी यात्री श्रच॑भे 
में पड़ गये | वहाँ पर वेशकीमती रत्नों से सुलजित वस्त्र पहने जाते थे, श्रौर इच्र 
का अनवरत प्रयोग होता था | सम्राद्यों के हरम में हजारों स्त्रियोँ रखी जाती थीं, 
जिनपर बुरी तरह घन व्यय किया जाता था । ओरंगज़ेब ने इस रीति को 
समाप्त करने का प्रयत्न किया, पर उसके उत्तराधिकारी इतने विल्लास-प्रिय थे 
कि सुरा श्रोर सुन्दरी दोनों का बोल बोला बना रहा | 

मुग़ल साम्राज्य के कमंचारो नैतिक रूप से इतने गिर चुके थे कि वे 
रिश्वत. खुले श्राम लेते और जनता का शोषण करते थे। उत्तर मुग़लकाल के 
सम्राटों का तो इतना पतन हो चुका था कि वे राज्य के मामलों तक में दासियों 
श्रौर हिजड़ों से परामश लेते थे। उनकी मानसिक वृत्ि पत्मायन वादी हो रही 
थी और वे राजनीतिक क्षेत्र में श्रपने को असफल पाकर विलासिता ही की ओर 
उन्मृख हो रहे थे | यही दशा हिन्दू राजाओं श्रोर उनके दरबारों की भी थी । 


इस प्रकार सामन्तीय व्यवस्था पर आधारित मुग़लकालीन समाज मख्यता 
दो वर्गों में बदा था | एक शामक अथवा भोक्ता था जिसका कार्य जनता ६ टा था | एक शासक अथवा भोक्ता था जिसका काय जनता का 
पा करना था; और इजय था येत अथवा अगजीदी कय-थर-जिसका- शोषण करना था, ओर दूसरा शासित श्रथवा श्रम 
केया जाता था| शासक वर में सम्नाट्‌ , मनसवदार, रईस और राज्य के क्मे- 
चारी श्रादि थे, और श्रमजीवी वर्ग में किसान श्रौर श्रमिक थे | 


(ग) सांस्कृतिक परिस्थिति-_शाहजहाँ का शासनकाल भारतीय कला _ 
का स्व॒ग युग था जिपमें चित्रकला तथा वास्तुकता की विशेष उन्नति हुईं। इस 
युगकी सोंद दि भ्रावना में अलंकारिता तथा स॒ुद््मता पर अधिक ध्यान था। 
ताजमहल तथा दीवान-ए-खास में जो मग़ल कालीन कला के दो श्रेष्ठतम 
उदाहरण हैं, हमें इन दोनों प्रवृत्तियों के दशन होते है। औरंगज़ ब-के-.सपसन.. 
काल में कल्ला की श्रवन॒ति होने लगी | श्रौरंगज़ेब की कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति 
सोंदय वादिता तथा कलात्मकता रुचि के सवंथा प्रतिकूल थी । इसके श्रतिरिक्त 
श्रौरंगज़ ब के शासन के बाद देश में श्रशान्ति और श्रराजकता फैल गई और 
ऐसे समय में कला नितान्त उपेच्षा नितान्त उपेन्ञा की वस्तु बन गई । 

मुग़लकाल में कलाकारों को उच्चवां-के-ब्यक्कियों-..का श्राभ्रणः खोजना 
पड़ता था । वें श्रपने भरण-पोषण के लिए सम्राट और श्रमीरों के श्राश्रय में 
रहकर इन्हीं की रुचि के अनुसार कला का सचन करते थे। पर औरंगज़ ब के 
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उपरान्त कलाकारों के लिए राज्य का श्राश्रय भी न रहा और वे श्रब श्रन्य 

राजाश्रों, नवाबों श्रौर बड़े-बड़े रईसों के यहाँ आश्रय के लिए. जाने लगे। वहाँ 

बे अपने श्राश्रयदाताओं के विलासमय जीवन को कला के माध्यम द्वारा उत्तेजित 

करने का प्रयास करते रहे ओर इस प्रकार अनुभूति-प्रधान कला के वास्तविक _ 
स्वरूप का हास होने लगा | फलतः मग्रलकाल में कला जनजीवन से प्रथक 

जा पड़ी श्रोर वह जनवाणी को व्यक्त करने की अपेक्षा श्रब॒ कतिपय श्रमीर 

व्यक्तियों के जीवन की रंगीनियों को ध्वनित करने लगो। मुग़लकाल में धम_ 
का भी हास होने लगा | इस काल का हिन्दू घम्म मध्य कालीन भक्ति प्रा 

का क्षीण चिह॒नमात्र रह गया था | औरंगज़ ब की मत्यु के बाद तो यदि किसी 

प्रकार का उत्साह शेष था तो वह जीवन की रंगीनियों के लिए। धरम का 

केवल बाह्य रूप हो शेष्-रह गया था | धम का दाशनिक अथवा तात्विक पन्ष 

जनता भूल चुकी थी ओर रूढिगति एवं परम्परागत_ विधियों को ही उसका 

असली स्वरूप मानने लगी थी | लोगो में अ्रन्धविश्वास अधिक था और धम के 

नाम पर अनेक सारहीन रीतियों का प्रचलन ही श्रवशेष था | 


मग़लकाल की विलासिता दरबारों श्रोर हरमों तक ही सीमित न रहकर, 
धम के क्षेत्र में भी प्रवेश कर चकी थी | माधव, निम्बाक, चेतन्य, राधावल्लभ 
मतों में राधा को प्रधानता दी जाने लगी थी जिसके फलस्वरूप जन कषमाज 
श्र गारिता श्रौर विलासिता की ओर श्रोर भी श्रघिक उन्मुख होने लगा था। 
इन मतों की गद्दियाँ तो ऐश्वर्य विलास की केन्द्र थीं। उधर मन्दिरों औ्रौर मठों 
में भी देबदासी प्रथा के प्रचलन से अनेतिकता बढ़ रही थी। 


(२) रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवत्तियाँ 


हम देख चुके हैं कि रीतियुग में कलाकारों को श्रपने भरण-पोषण के 
लिये उच्चवर्ग के लोगों का आश्रय खोजना पड़ता था। अश्रतएव कवियों के लिये 
यह आवश्यक था कि वे श्रपने श्राश्रयदाताओ की मनोवृत्ति के श्रतुसार काव्य 
का सुजन्‌ कर। राज्याश्रय में पली इस कविता में अलंकार-प्रियता का होना 
स्वाभाविक ही था। श्लेष, यमक, इत्यादि काव्यगत विधियों से चमत्कार की 
भावना उत्पन्न कर अपने श्राश्रयदाताञ्रों को प्रसन्न करना इस युग के कवियों 
का निरंतर प्रयत्न होता था। उनकी कविता में कृत्रिम रूपकों-ओर रूढ़िगत 
उपभाश्रों का मेला लगा रहता था। वे तोते की भाँति चकवा, पपीहा, चकोर 
राजहंस इत्यादि पत्तियों के विषय में प्रचलित कितने ही रूपकों को श्रपनी' 
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कविता में बार-बार दुहराते थे ।* इसके श्रतिरिक्त रीतिकालीन काव्य के पीछे 
संल्कृत साहित्य के काव्यगत सिद्धांतों का विशाल शास्त्रीय श्राघार था। वे 
राजा श्रौर रईस, जिनके श्राश्रय में कवियों का भरण-पोषण होता था, प्राय: 
अपने को साहित्यिक और संस्कृत श्रभिर्चि का समझते थे और कवियों तथा 
कलाकारों के सम्पक को अ्रपने सांस्कृतिक विकास के लिये ग्रावश्यक मानते थे । 
ऐसी स्थिति में वे बहुधा पांडित्वपू्ण काव्य को समझने और उसका श्रानन्द 
उठाने का दावा करते थे। यही कारण है कि इस थुग के कवि श्रपने काव्य में 
श्रपनी प्रतिभा श्रौर कला का पूण प्रदशन करने का प्रयत्न करते थे। ऐसा 
करने में वे बहुधा संस्कृत साहित्य शात्र॒ का श्राश्रय लेते थे और उसके श्रनेक 
सिद्धांतों के अनुरूप काव्य सजन करते थे। इस प्रकार वह अपने साहित्यिक 
पांडित्य की धघाक जमाकार प्रशंसा के पात्र बनने का प्रयत्न करते थे | 


रीतिकाल के कवि श्रपने अआचायुत्व का भी दावा रखते थे। उन्होने 
संस्कृत के साहित्य शास्त्र विषय से सम्बन्धित ग्रन्थों के श्राधार पर अपने ग्रंथों 
को रचना की | पर संश्कृत साहित्य-शाख््र के पाँच सम्प्रदायों--रस, अलंकार 
ध्वनि, वक्रोक्ति और रीति-- में से केवल “रस” और '“श्रल्नंकार' दो ही पर अआई'ः 
कांश रीति अंथों की रचना की गई। अलंकार ग्रंथों में उन्होंने प्रायः प्राचीन 
संस्कृत श्राचार्या-- दडी, भामह, उद्भट को न मान कर परवर्ती संस्कृत 
श्राचाया के सरल शैली में लिखे ग्रंथों को ही आधार बनाया । उन्होंने श्रघिकतर 
यढेव के “चन्द्रालोकः और श्रप्पय दीक्षित के 'कुबलयानन्दः की परम्परा पर 
अपने ग्रंथों की रचना की । रस निरूपण के लिये भानुदत्त की 'रखतरंगिणी' 
को प्रायः कवियों ने आधार बनाया । कुछ ने मम्मटाचाय के “काव्य प्रकाश! 
विश्वनाथ के 'साहित्य-दपंण? श्रौर भरत के “नाटय-शास्त्र' से भी सहायता ली 
केवल केशव ने उपयु क्त ग्रंथों से सामग्री न लेकर दंडी के “काव्यादश' और 
श्रमर्चद के कवि कल्पलता वृत्ति' को आधार बनाया। अतएब हम देखते हैं 
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कि इस युग में रीति-निरूपण का कार्य इन राज्याश्रित कवियों .द्वारा व्येष्ठ 
मात्रा में सम्पन्न हुआ | श्रलंकार और रस पर लिखे गये ग्रंथों में से कुछ प्रमुख 
नाभ ये हैं :-- 


अलंकार सम्प्रदाय :---केशव की “कविप्रिया,' महाराजा जसवंत- 
सिंह का 'भाषा भूषणः, मतिराम का “ललित-ललाम!, महाराजा रामरसिंह 
का 'अलंकार-दपण” आदि | 


रत संग्रदाय :-...ऐेशव की 'रतिक प्रिया! मतिराम का “रस राज, 
महाराजा रामठिह का 'रत निवास! और 'रसविनोद”, देव का 'भाव-विलासः 
श्रादि | 


हिन्दी में साहित्य-शास्त्र पर सबसे पहले ग्रंथ “कवि प्रिया,, ओर 'रसिक 
ग्रियाः केशवदास ने लिखे | ये ग्रंथ भक्तिकाल और रीतिकाल के संक्राति युग 
के हैं। नियमित रूप से साहित्य-शास्त्र पर ग्रंथ केशव के पचास वर्ष उपरान्त 
रीतिकालीन कवियों ने लिखे | इस साहित्य-शासत्र के विवेचन श्रथवा रीति- 
निरूपण के काय में हमें दो वर्ग के कवि मिलते है--एक तो वे कवि जो 
वास्तव में आचाये न थे और श्रपनी काव्यात्मक वृत्ति का प्रदर्शन मात्र रीति- 
ग्रंथों के द्वारा करते थे । वे लक्षणों के साथ-साथ छुन्दों में अपने 
उदाहरण मी देते जाते थे | दूसरे वे कवि थे थो वस्तुतः श्राचाय थे ओर जिनका 
उद्द श्य साहित्य-शासत्र पर अंथ लिखना था । इसमें दूसरे वर्ग के साहित्यकार 
केवल कुछ ही थे जिनमें महाराजा जसबंत सिंह और मिखारी दास का नाम 
लिया जा सकता है श्रन्य काव्य-शास्त्री मूलतः कवि थे जिन्होंने रीति-निरूपण 
केवल परम्परा-निर्धहण के लिये किया | ग्रतएव इनका विषय प्रतिपादन सबंथा 
स्थूल रहा और वे सूछ्म विवेचन करने में श्रसम्थ रहे | 


रीति-कालीन श्रधिकांश काव्य-शास्त्रियों ने संस्कृत साहित्य-शास्त्र के 
नव रसों--#गार, रौद, बीर, वीमत्स, श्रद्सुत, भयानक, हास्य, करुण और 
शांत--में से केवल ४ गार को ही प्रधानता दी और उनकी दृष्टि उसके विवेचन 
में ही श्राद्योपान्तलगी रही | मतिराम का 'रसराज”, केशव का 'रसिक प्रिया', 
देव के 'भावविलास' श्रौर 'रसविलास”, और पद्माकर का “जगतविनोद” श्८ गार 
रस पर लिखे कुछ प्रमुख ग्रंथ है। श्ट गार के श्राश्रय-आलम्बन, नायक-नायिका. 
हैं। अ्रतएव इन कवियों ने नायक-नायिका-मेद का वर्णन विस्तार के साथ 
किया | नायक और नायिका में मी नायिका के प्रति कवियों का विशेष श्राकर्षस 
रहा । नायिका के नख से लेकर शिख तक अंगों ( 'नख-शिख-वर्णन! ) ओर 


( १४ ) 


उसके श्रनेक,भेदों ( “नायिका-मेद! ) का विस्तारपूवंक विवेचन किया गया। 
नायिका की जाति, कम, गुण, देश, वय, अ्रंग-स्चना, कुल श्रादि श्राधारों पर 
उसके बहुसंख्यक भेद किये गये और उसके लक्षणों को उदाहरणों के साथ 
छुन्द बद्ध किया गया । रीतिकाल की दो सो वर्षों की लम्बी श्रवधि में कवियों 
का नाथिका-मभेद में अ्नवरत श्राकर्षण रहा और उसी विधय पर इस काल का 
सबसे अधिक काव्य लिखा गया । शगार की संयोग और वियोग दशाओओं का 
विस्तृत बणन हुश्रा | श्रष्ट्याम की कविता में नायक और नायिका का दिन 
भर का जीवन चित्रित किया गया। संयोग और वियोग की स्थितियों में 
पटऋतओं और बारह मासों में उनके परिवर्तित स्वरूपों का वर्णन भी प्रचुर 
मात्रा में किया गया । इस प्रकार नायिका-मेद, नख-शिख-वर्णन, श्रष्ट्याम, 
पटऋत वन, श्टगार के संयोग-वियोग पक्ष श्रादि पर प्रचुसता के साथ लिखा 
गया। रीतिकाल में श्र गार रस के प्रति कवियों का मोह इतना बढ़ गया कि 
वे सब नर-ना[रियों को नायक और नायिका रूप में देखने लगे। इनके लिये 
भगवान कृष्ण भी श्रब॒ नायक थे, श्रोर राधा नायिका ! राधा-कृष्ण काव्य 
के बहाने वे नायक नायिका भेद का विस्तार के साथ वर्णन करते थे । 
रीति कवियों में श् गार के प्रति इस मोह का कारण सष्ट है। रीति 
कालीन काव्य राज्याश्रय में पला था और उसके लिये आश्रयदाताश्रों की 
मनोबृत्ति को अ्भिव्यक्त करना श्रावश्यक था। जेंसा कहा जा चुका है ये 
श्राश्रयदाता जीवन से पराज्ञ मुखहो केवल विलास ही में अपनी श्रमिव्यक्ति पाते 
थे। इनकी मनोदृत्ति बहुत कुछ छय के उस रोगी की भाँति थी जो श्रपनी 
मृत्यु को अवश्यम्भावी समझ कर कुछ देर के लिये जीवन के समस्त ऐन्द्रिक 
सुखों के आनन्द का उपभोग करना चाहता हो। इस मानसिक _शैथिव्य के 
दशन हमें सामंतों, रईसों, श्रमीरों श्रोर राजाश्रों श्रादि में सबन्र होते हैं जिनके 
जीवन की अ्रभिव्यक्ति रीतियुग की कविता में हुई थी । रीतियुगीन जीवन कौ 
उस मूल घारा का संबंध, जिसका दशन हम काव्य में करते है, इसी उच्च बरग 
से है। इस वर्ग का जीवन राजप्रासाद और उद्यानों के कृत्रिम बातावरण में 
पलता था, श्रौर इसी कृत्रिमता की ऋलक हर्मे इस जुग के काव्य में मिलती 
। शव: पैविड्यकीन-काव्िता को बंदर माजना के बरज्य तल हैं. स्पूल रीतिका [दर्य भ त्व हैं--.स्थूल रूप 
वयान, अलंकरण-प्रियता, रूढ़ि एवं परंपरागत रूपकों तथा उपमान प्रियता, रूढि एवं परंपरागत रूपकों तथा उपमानों का 


7०४ इक बुक है के वकीरप किला अत ओर सामंतीय जीवन के वैभव विलास की अश्रमिव्यक्ति । 
हम देख कि अ्धिकांशतः रीतिकालीन कविता संस्कृत साहित्य- साहित्य- 


शास्त्र के अनुसार नियम-बद्ध की गईं थी । केवल कुछ कवियों ने इस नियम- 






( श्र ) 


'बद्धता को स्वीकार नहीं किया और वे सुक्त रूप से काव्य के माध्यम द्वारा अ्रपने 
डद्गारों को व्यक्त करते रहे। पर ऐसे कवि श्रति न्यून संख्या में ये। ऐसे 
अनेक कवि थे जो लक्षणों की अ्पेज्ञा उदाहरणों पर श्रधिक ध्यान देते थे। 
वे वास्तव में मूलतः कवि थे ओर केवल काव्यगत परंपरा के वश में श्राकर 
रीतिग्रंथ लिखते थे | वे बहुधा श्रपने छन्द पहले बना लेते थे तत्पश्चात्‌ उनको 
रस श्रथवा अलंकार के रूप में बद्ध करते थे। मतिराम का 'ललित-ललाम? 
ओर भूषण का 'शिवराज भूषण? ऐसे ही ग्रंथ है। इन कवियों में बहुघा रीति- 
कालीन संकुचित दृष्टिकोण से बाहर निकलने की प्रवृत्ति भी मिलती है। 
उदाहरणार्थ यद्यपि शैलो की दृष्टि से भूषण रीति निरूपण के बन्धन से मुक्ति 
न पा सके; किन्तु विषय की दृष्टि से वे शगार के मोह को छोड़ कर वीर रस 
'की धारा प्रवाहित करने में सफल हो सके । 

संक्षेप में आंग्ल प्रभाव से पूर्व के लगभग दो सौ वर्षा के हिन्दी काव्य 
का यही श्वरूप है। श्रतिशय नियम बद्धता (॥00709॥87) श्रौर संकुचित .. 


कम वा क उामसलदर्णन काव्य अपनी बुर कण में पत्ना यह सामन्तयुगीन काव्य श्रपनी मुक्ति के लिये तड़प रहा था । 
अगले श्रध्यायों में हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि भारत में आंग्ल प्रभाव के 
साथ श्राने वाली शक्तियाँ कहाँ तक इस काव्य को उसके सामंतीय वातावरण से 


निकाल सकी हैं श्रोर उसकी रुद्ध आत्मा को प्रशस्त मार्ग प्रदान कर 
सकी हैं । 


२ 


नवीन प्रभाव तथा उसकी ग्रतिनिवि 
संस्थाये 
(अ) ऐतिहासिक एष्ठभूमि 
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में एक गतिबद्ध क शक्ति के रूप में काय किया है। किन्तु यह ध्यान में रखना 
श्रावश्यक है कि भारत में पाश्यात्य विचारों का श्रागमन ब्रिटिश शासनकाल 
हो में विशेषतः अंग्रेजी संस्थाश्रों द्वारा हृआ है | श्रतएव यह पाश्चात्य प्रभाव 
मुख्यतः अग्लि प्रभाव है, ओर जब हम पाश्चात्य प्रभाव की बात करते हैं तो 
हमारा संकेत इसी श्रांग्ल प्रभाव की दवी-ओर होता है। यदि हम अंग्रेजों की 
श्रपेज्षा पुतंगीज़ श्रथवा फ्रांसीसी ऐसे किसी श्रन्य विदेशी शासनाधिकार में होते 
तो हमारी सांस्कृतिक स्थिति का आज कुछ दूसरा ही रूप होता। श्रतः हिन्दी 
काव्य पर श्राग्ल प्रभाव के परिणामों की खोज करने से पहिले यह आ्रावश्यक है 
कि हम इस नवीन प्रभाव के विकास, प्रगति तथा उसकी प्रतिनिधि संस्थाश्रों की' 
ओर एक विहंगम दृष्टि डालें | किन्तु सांस्कृतिक प्रभाव सदेव भौतिक परिस्थि- 
तियों के परिणाम होते हैं। श्रतण्व हम सर्वप्रथम श्राधुनिक काल की ऐतिहा- 
सिक पृष्ठभूमि पर विचार करेंगे । 


(१) अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य योरोपीय जातियों से सम्पर्क 
कयह नेक उप में योपीप हों पे थास का इक ईंट हो धधी युग में योरपीय राष्ट्रों से भारत का संपक ईसा हे वीं 

श॒ती के श्रन्त से प्रारम्भ होता है। योरप निवासियों में सब प्रथम वास्कों डि' 
(एंक्रव्ठवठ-6ब्रमाछ्यो सन्‌ १४६८ में केप श्राफ गुड होप होता हुआ भारत 


में आया था| श्रतए्व भारतीय तट पर उतरने वाले सर्वप्रथम पुर्तंगीज गीज थे। कुछ 
ही समय में पु्तंगालियों ने गोआ (४0७) पर विजय प्राप्त की तथा कुछ श्रन्य 


( १४ ) 


प्रदेशों पर भी अधिकार कर लिया। कुछ समय के लिए भारत में. पुतंगाली 
राज्य का भविष्य यथेष्ट उज्ज्वल प्रतोत हुश्रा | सन्‌ १४६१ की स्थिति का उल्लेख 
करते हुए स्मिथ कहता है? कि उस समय तक मारत के पश्चिमी तठ पर दक्तिण 
के मुल्तानों जे प्राप्त की गई श्रनेक सुरक्षित बस्तियों में पुर्ंगाली पूर्ण रूप से 
बस गये थे और उनके बेड़े अरब सागर तथा फारस की खाड़ी से होने वाली 
व्यापारिक एवं धार्मिक यात्राओं का नियन्त्रण करते थे | 

किन्तु इन प्रारभिक सफलताश्रों के होते हुए मी मारत में पुतंगाली 
राज्य का मविष्य प्रारंभ से ही अ्ंघकारमय था। उन्होंने श्रपने राज्यका विस्तार 
देश के आशभ्यंतरिक भागों में न जाकर मुख्यतः दक्षिणी भारत के तट पर ही 
किया था तथा उनके राज्य संख्या में कम तथा यत्र तत्र बिखरे हुए थे। इसके 
श्रतिरिक्त पुर्तगालियों ने श्रपनी निष्ठरता, घार्मिक असहिष्णुता तथा नैतिक पतन_ 
के कारण श्रपने को भारतीय जन समुदाय की समस्त सद्भावनाओं से सवधा_ 


नमक 3 सका. हररपनीसमीमीी जा । 


भारताय जन उधुदाप के 
वश्चित रखा था | फिर सन्‌ १४८० से १६४० तक पुतंगाल स्पेन के श्राधीन रहा 
जिसने पुतंगाल की पूर्वी सम्पतति को ओर कोई ध्यान न दिया। भारत में 
पुतंगाली शक्ति को श्रन्तिम प्राघात डच तथा अंग्रेजों से पडुँचा । फलस्वरूप १७वीं 


हल आम 22335 23%95%: 22 पाले ग कम के मध्य तक भारत में पुतंगाली शक्ति का पूर्णतः विनाश हो गयय-। 

_ पुत्ंगाली शक्ति के बिनाश होने के पश्चात्‌ सन्‌ ३४७६४ में डचों ने जिन- 
स॒रा में अपनी बल्तियाँ स्थापित कीं। किन्तु उन्हें अधिक सफलता न मिल सकी 
और शीघ्र ही अंग्रेजों की प्रतिद्न्द्दी शक्ति ने उनके भारत में साम्राज्य स्थापित 


करते के स्वप्न को नष्ट कर दिया | सन्‌ १७४६ में चिनसरा में ड्चों पर अंग्रेजों _ 


की विजय के पश्चात भारत में डच शक्ति का शौघ्रता से हास हुआ और ६९८०४ 


ड़ । खिनसुरा की डच बस्ती सुमात्रा द्वीप के विनिमय में ईस्ट इण्डिया कसना क इच बस्ती समात्रा द्वीप के विनिमय में इस्ट इशिडिया कम्पनी को 


प्रदान कर दी गई कर दी गई | 


आसन 0 -ननपननन+ननतभाणनीउिन--+-+5 
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भारत के राजनीतिक च्षेत्र में अ्रंग्रेजों श्रीर फ्रांसीसियों का श्रागमन लग- 
भग एक ही साथ हुआ । सन्‌ १६०५ में फ्रांसीतियों ने परांड्चेरी (00॥0ां- 
०0077ए) नगर की स्थापना को तथा दो व पश्चात्‌ चन्दुनगर पर आधिपत्य 
कर लिया । डुप्ले (000!0ं5), बूजे (88869), लैली (7.७॥॥9) श्रादि 
फ्रांसीसी जनरल दृढ विश्वासी तथा साइसी व्यक्ति थे श्रोर वे श्रपनी प्रतिद्वन्द्दी 
योरपीय शक्तियों को परास्त देखना चाहते थे। १७०७ में औरंगजेब की मृत्यु 
के पश्चात ड्रप्ले ने भारत के देशी राज्यों पर फ्रांसीसी प्रभाव डाल कर भारत में 
फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने की भूमिका प्रस्तुत की। उसने मुगल सम्राट 
का प्रतिनिधि बन कर भारतीय सेना का संगठन किया । परन्तु उसे अपनी सर- 
कार से कोई प्रोत्ताहन न मिला और ब्रिटिश सामुद्विक शक्ति एवं क्‍लाइव के 
साहसिक कार्यो ने उसके फ्रांतीसी साम्राज्य के स्वप्न पर पानी फेर दिया । 


१८वी शली-के-सच्च-तक-अंग्रेजों-को-छोड़कर भारत में अन्य सब योरपीय 
शक्तियाँ पूर्णतः विनष्ट अ्रथवा जजर अवस्था को प्राप्त हो चुकी थी। योरप की 
चार प्रतिदन्दी शक्तियों में से डउच तौ मारते कै राजनीतिक-क्षेत्र.को-पूर्णतः छोड़ 
'चुके थे । पुर्तंगालियों की गोश्रा (५७०७); डामन (॥0987797) श्रोर ब्य (790) 
में तथा फ्रांसीसियों की पांडुचेरी तथा चन्द्रनगर में छोटी-छोटी बस्तियाँ रह गयीं 
थीं | श्रतः भारतीय जीवन तथा संस्कृति पर श्रंग्रेजों के श्रतिरिक्त श्रन्य किसी 
ओरपीय जाति का संस्कृतिक प्रभाव पड़ना श्रसम्मव था | 


(२) अंग्रेजों से सम्पक तथा आंग्ल प्रभाव का विस्तार 

हम देख चुके हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य के छित्र-मिन्न होने के 
न य। भ्ँग्रेजों ने श्रपनी_प्रतिदृन्दी_ योरपीय शक्तियों को परास्त कर श्रपनी 
सर्वोच्च सत्ता स्थापित की । इसे पूर्णतः प्राप्त करने के उपरान्त उन्होंने अपने 
साम्राज्य का विस्तार आरम्भ किया और सन्‌ १०४७ में प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध 
में ब्रिटिश विजय के फलस्वरूप बंगाल ईस्ट इण्डिया कम्पनी? के श्रधिकार में आरा 
गया । तत्पश्चात्‌ १७६४ में बक्सर के युद्ध भें ब्रिटिश विजय से अंग्रजों ने 
बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की मललगुजारोी प्राप्त की तथा इन प्रदेशों पर 
व्यावहारिक रूप से नियंत्रण मो आरम्भ कर दिया | क्लाइव के जाने के पश्चात्‌ 
भारत का पहला मबनेर जनरल बारिय देस्टिसस (877०7 8807288) 
नियुक्त हुआ्रा । हेस्टिंग्स अवध में एक तटस्थ राज्य (3प्र्व७/? 50806) चाहता 
था श्रतण्व सेल युद्ध (१७७३) में उसने अ्रवध के नवाब को सहायता दी 
जिसके फलस्वरूप रहेलखंड अ्रवध में सम्मिलित कर. लिया गया | रुहेलखंड पर 


( ९१६ ) 
नवाब के आधिपत्य ने श्रवध तथा बंगाल को भी मराठाश्रों की बढ़ती हुईं शक्ति 
से सुरक्षित कर दिया । दक्षिण में अंग्रेजों ने चौथे मैसूर बुद्ध (१७६४) में मैसूर 
के शासक टीपू सुल्तान को परास्त किया और भैसूर राज्य का एक बड़ा भाग 
श्रंग्र जी राज्य मे सम्मिलित कर लिया | उस समय के गवर्नर जनरल लाड वैले- . 
जल ([,0700 ७/०।॥७४।०५) ने दक्षिण के श्रनेक राज्यों को भी सम्मिलित 


करके ब्रिटिश राज्य का मारत भे विस्तार किया । 
सन्‌ १८०२ में बतीन (3888677) की _ में बतीन (88880 ) की सन्धि के अनुसार वेलजली ने 


पेशवा को ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया | इस सन्धि से सिम्धिया हथा बरार के 
भोंतला राजा क्रोधित हुए श्रौर इन मराठा सरदारों ने सन्‌ १८०३ में अंग्रेजों 
के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया | भोंसला इस युद्ध में परास्त हुआ और देवगाँव की 
सन्धि के श्रनुनार कटक अंग्रेजों के हाथों में श्रा गया तथा भोंसला को सहायक 
सन्धि (5प्र0थं497"9 4]]8700०) स्वीकार करनी पड़ी। उत्तर भारत में 
मराठा शक्ति के विनाश का कार्य जनरल लेक (७७७७7७) ॥,&:9) को सौंपा 
गया जिसने दिल्ली कौ ओर बढ़कर सिन्धिया को पराजित किया तथा सम्राद्‌ 
शाह आलम को ब्रिटिश सुरक्षा में लिया। सिन्धिया ने सहायक सन्धि स्वीकार 
की तथा ब्रोच ([870800॥), अहमदनगर तथा गंगा-यमुना के मध्य के प्रदेश का 
अपना अधिकार श्रंग्रेजों को दे दिया। उत्तरी भारत में वेलेजली ने श्रवध के 
नवाब को एक नई सन्धि के लिए विवश किया जिसके परिणामस्वरूप गोरखपुर, 
रुह्देललंड ओर दोआब कम्पनी के अधिकार में आ गये | मारकित आँव हेसटिग्स 
(॥७70पां४ 0 प8४४7४९8) के समय में तीसरे और अ्रन्तिम मराठा युद्ध में 
प्रमुख मराठा सरदारों को शक्ति का पूर्ण विनाश हो गया, वथा भारत में 
अंग्रेजों ने सर्वोच्च सत्ता स्थापित की | #न्‌ ८३३ ओर १८४३ के मध्यकाल में 
अंग्रेजों ने पंजाब और सिन्ध पर विजय प्राप्त की एवं लार्ड इलहोबी (,07 
29800प्&6) की नीति ने श्नेक देशी राज्यों को ब्रिटिश राज्य में सम्मिलित 
कर लिया । अतः शध्वीं शी के ग्रारभ्म में समस्त हिन्दी-भाषा-भाष्ठी प्रदेश 
अंग्र जी राज्य के अ्रन्तगंत थ्रा गया ।_ गी राज न्तृगंत भरा या 


(ब) आंग्ल प्रभाव की प्रतितिधि' संस्थाएँ 


हिन्दी काव्य पर श्रांग्ल प्रभाव का अ्रध्ययन करने से पूर्व यह आवश्यक 
हैं कि हम उन विभिन्न संश्याश्रों पर विचार करें जिनके माध्यम द्वारा अंग्रेज़ी 
साहित्य ओर विचार हिन्दी-भाषा-भाषी प्रदेश में प्रसार पा सके | इस संबंध 


में सर्वप्रथम हमारा ध्यान पोर्ट व्िल्चिक्त-क्तलिना-की-अ्मेर आक्ृष्ट होता है। 





( २० ) 


(१) 'फो्टद' विलियम कालिज' (#0०६ जवरा8७ 0००४०) 

कलकत्ते में 'फोट विलियम कालिज' की स्थापना ने हिन्दी साहित्य तथा 
भाषा को नया रूप देने में श्रत्यन्त सहायता प्रदान की। इस कालिज का कार्य 
सन्‌ १८०० में कम्पनी के योरपीय कमचारियों को भारतीय भाषाशञ्रों, इतिहास 
तथा हिन्दू-मुस्तिम कादुव-सम्बस्धी शिक्षा प्रेंदान प्रदान करने के हैठ प्रारम्भ हुआ । सन्‌ 
_१८5०१ में. ८०१ भें-कम्पनी के कमचारियों के लिए भारतीय भाषाओं का सामान्य शान 
एक अ्निवाय योग्यता समझती जाने लगी | इस उद्देश्य प्राप्ति के हेतु कालिज 
में प्रारम्भ ही से अ्रबो, फारसी तथा हिन्दुस्तानी के श्रध्ययन का प्रबन्ध सुचारु रूप: 
से किया गया | हिन्दुस्तानी विभाग के प्रथम श्रध्यत्ष डा ० गिलक्राइस्ट (00780), 
ने हिन्दी और उद्‌ पुस्तकों की रचना को यशथेष्ट प्रोत्साहन दिया। डॉ० 
गिलग्राइस्ट की श्रध्यक्षता में लिखी गईं हिन्दी पुस्तकों ने जनता में खड़ी बोली 
हि्-में-मभेध्ट-रचि उ त्पन्न कर दी । यही खड़ी बोली हिन्दी कुछ समय पश्चात्‌ 
ब्रज भाषा के स्थान पर गद्य तथा पद्च दोनों की माध्यम बनी. पुस्तकों के लेखन 
तथा सम्पादन के श्रतिरिक्त 'फोद विलियस कालिज? के श्रधिकारियों ने कोशों 
2220 0227:%40 के रचना का मी किया किया [उन्होंने सामयिक परीक्षाश्रों 
के परिणामों के श्रमुतार सफल छात्रों को पुस्तकों, पदकों तथा धन के रूप में पुर- 
स्कार प्रदान करके उन्हें आधुनिक भारतीय भाषाश्रों के लिए प्रोत्साहन दिया । इसके 
अतिरिक्त कालिज में प्रति वर्ष गवनर जनरल, उच्च पदाधिकारीगण, कालिज के 
अध्यापक तथा छात्र, एवं नगर के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में विशिष्ट 
विषयों पर प्रान्तीय भाषाश्रों में 23539: बजनिक वाद-विवाद भी होते.थे तथा उनमें 
सफल होने बौले छात्रों को पुरस्कृत किया जाता थों। अत: हम देखते हैं कि 
भारतोय भाषाओं के प्रोत्साहन में 'फोर्ट विलियम कालिज!' द्वारा महत्वपूर्ण कार्य 
सम्पन्न हुआ । 


(२) शिक्षा 


'फोर्ट विलियम कालिज्ञर कम्मनी के कम्चारियों को आवश्यक शिक्षा 

प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था | श्रतएव वह जनता के जीवन 

” और विचारों को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित न कर सका । झऑग्ल प्रभाव को जन- 

जीवन में प्रसार करने के हेतु एक श्रधिक विस्तृत संस्था की श्रावश्यकता थी ओ्रोर 

इस अ्रभाव की पूर्ति अंग्रेजी शिंज्षा अणाली द्वारा सम्पन्न हुई। श्रत४ यहाँ पर: 
हम अंग्रेजी शिक्षा के विकास तथा प्रगति पर विचार करेंगे। 


( २१ ) 


(क) राज्य निरीक्षण में शिक्षा; (८वीं शी के प्रारम्भ से ही 
इंस्ट इंडिया कम्पनी ने मारत में अपनी शिक्षा सम्बन्धी कार्यवाहियों कर-सत्रपात- 
किया | सन्‌ १६४७ के चाटर एक्ट ने कम्पनी को योरपीय बालकों-की- शिक्षा 
'के हेतु श्रपने राज्य में स्कूलों को स्थापित करने का आदेश दिया | इसके परि- 
'णामस्वरूप बम्बई, मद्राम श्रोर कलकत्त में विद्यालयों की स्थापना की गई 
तत्पश्चात्‌ सन्‌ १७८४ में भारत के तत्कालीन गवनर जनरल वारेन हेस्टिंग्ल ने 
श्ररबी और फारती साहित्य के श्रध्ययन के हेतु 'कल्कचा मदरसा! (0&]0०76& 
२69प&7889) को स्थापना को | संस्कृत साहित्य के अध्ययन के लिए सन्‌ 
१७६१ में 'संस्कृत कालिज” बनारत की स्थापना हुई | इन दोनों संस्थाश्रों का 
उद्देश्य अ्रग्रेज न्यायाधोशों की सहायता के हेतु हिन्दू श्रौर मस्लिम कानून संबंधी 
योग्य विशेषज्ञ बनाना था | सन्‌ १८०० में कल॒कर्त में 'फोट विलियम कालिज़ 
कम्पनी के कमंचारियों की शिक्षा के लिए स्थापित हुआ | भारतीय भाषाओं को 
प्रोत्साहन देने में इस संस्था क्रे कार्य का उल्लेख हम ऊपर कर चुके है । 

अतः १८वीं शती # अन्त तक कम्पनी ने भारतीय जनता को शिक्षित 
करने का अ्रपना कोई उत्तरदायित्व श्रनुभव नहीं किया | किन्तु सन्‌ १७६१ और 
१८१३ के मध्यकाल में इंग्लैणड के कतिपय मानवतावादी सुघारक (?9&8- 
+770[४808 ). कम्पनी को' भारतीयों की समुचित शिक्षा का प्रबन्ध करने 
के लिए श्रान्दोलन कर रहे थे। सन्‌ १७६३ के संशोधित चाटर में चाहस ग्रान्ट 
(67878) तथा बिल्व॒रफोस (५३॥७०४४०7"०७) ने इसको का्यान्वित करने का 
सुझाव रखा । चाढ्स ग्रान्ट ने भारत की तत्कालीन स्थिति पर एक टिप्पणी 
में लिखा कि भारत मे वे श्रपनी भाषा, ज्ञान, बिचार तथा घम का प्रसार कर 
भारतीयों के प्रति एक इृढ कत्त व्य का निवाह तथा मानवता की अ्रक्षुय सेवा 
करेंगे |।* अतः इन सुधारकों ने यह अनुभव किया कि भारत की नेतिक तथा- 
बौद्धिक स्थिति मुख्यतः शिक्षा दरा ही सुधघारो जा सकती थी। किन्तु कम्पनी 
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के डाइरेक्टरों ने शिक्षा को अपना कत्त व्य सन्‌ १८१३ के संशोधित चाटर से 


पूर्व स्वीकार न किया । श्रतणव सन्‌ १८१३ तक ईस्ट ईशणिडया कम्पनो को शिक्षा 
सम्बन्धी कार्यवाहियाँ त्रिटिश स्वार्थ के परितोष ही में संलग्न रहीं | 


सन्‌ १८१३ का चाटेर एक्ट 


भारतवर्ष में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात सन्‌ १८१३ के चार्टर 

एक्ट से हुआ | इस चार एक्ट में प्रतिवर्ष भारत में साहित्यिक पुनरुत्थान तथा 
भारतीयों को विविध विज्ञानों से परिचय कराने के हेतु न्यूनतम एक लाख रुपया 
व्यय करने का आदेश था ।* उसमें गवरनमेंट जनरल की कौंसिल में एक कानूनी 
सदस्य की नियुक्ति का भी सुझाव था श्रोर उस पद कौ पूर्ति के लिए लाड 
मैंकाले ( 7,003 ॥(४०७प४४ ) को भारतवष में भेजा गया | १८२३ में 
“पब्लिक इन्सट्रक्शन कमेटी! बनाई गई ओर उसे शिक्षा संबन्धी एक लाख 
रुपये के अनुदान (07७76) का व्यय भार सौंपा गया तथा उसके समक्ष विगत 
दस वर्षा की संचित धनराशि को भी व्यवहार में लाने के लिए. रखा गया। 
किन्तु इत स्थिति में यह संघर्ष उठ खड़ा हुआ कि चाटर एक्ट में निर्देशित 
श्रनुद्रान को पूर्वी (00०709)) श्रथवा पाश्चात्य शिक्षा में स किस पर व्यय 
किया जावे | प्रगतिशील मारतीयों ने, जिसमें राजा राममोहन राय प्रमुख थे, 
अग्नेज़ी भाषा के माध्यम द्वारा पाश्चात्य शान के प्रसार का समथन किया । 
किस्तु इस दिशा में कोई निष्कष न निकल सका और सन्‌ १८३१४ में जब 
कमेटी के पाँच सदस्य पाश्चात्य शिक्षा के श्रोर पाँच पूर्वी शिक्षा के पक्ष में थे तो 
समस्या ने और भी जटिल रूप धारण किया। ऐसी स्थिति में १८३४ में यह निश्चित 
किया गया कि समाधान के लिए दोनों पक्ष अपने तकोे गवनर जनरल की 
कॉंसिल में भेज । इसी समय लाड मेकाले ने, जो इस कमेटी का श्रध्यक्ष था, 
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अपना मत सन्‌ १८३४ के पत्र (१7086) में पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों के 
पक्ष में दिया। इसके परिणामस्वरूप तत्कालीन गबनर जनरल लाड' बंटिंग 
(7.,076 .8०7870४) ने ७ माचे सन्‌ १८३४ को एक श्रादेश पत्र निकाला 


जिसमें समस्त उपलब्ध | धनराशि को अंग्रेजी माध्यम द्व को अंग्रेजी माध्यम द्वारा पाइचात्य ज्ञान के- 
प्रसार में व्यय करने का आदेश था | 
किमी भिशिनिनिनिलिनिलिभन न ७४४४७७४८एए/ 


> बुड का शिक्षा-पत्र (४००७!'8 #0४०७४०४ 70087920008) 
सन्‌ १८४४ में कोट श्राव डाइरेक्टर्स के शिक्षा-पत्र ने, जिसे साधा- 
रणतः बुड का शिक्षापत्र कहते हैं, भारतीय जनता में योरोपीय ज्ञान के प्रसार 
के हेतु अनेक निश्चित योजनाय उपस्थित कीं | अ्रतः उपयुक्त सभी सुझावों 
श्रौर प्रस्तावों को इसी समय से कार्य रूप में परिणत किया जा सका | वुड़ 
के इस पत्र ने कम्पनी राज्य के प्रत्येक प्रान्त में एक सार्वजनिक शिक्षा का 
विभाग (?प9॥0 पग्रढ7१०४४०४ 7000087"077670) खोलने का प्रस्ताव 
रखा | इसके अतिरिक्त देश में विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा हाईस्कूलों, 
मिडिल स्कूलों श्रादि की संख्या बढ़ाने का भी प्रयास किया गया | सभी अच्छे 
प्राइवेट विद्यालयों को जो धर्म निरपेज्ञ (४७०प)७/) शिक्षा प्रदान करते थे 

उदारतापूर्वक अनुदान (07७708-7-&४ 0) देने का वचन दिया गया । 


विश्वविद्यालयों की स्थापना 


इस पत्र के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने बम्बई, कलकत्ता श्रौर 
मद्रास में विश्वविद्यालयों का संगठन कार्य प्रारंभ कर दिया और १८४७ में 
इनके विधान सम्बन्धी एक्ट भी पास हो गये | इन विश्वविद्यालयों की स्थापना 


के २४ वर्ष ही के मध्यकाल में श्रनेक महाविद्यालय बिनमें 'कैनिंग कासिजः 
लखनऊ (स्थापित १८६४) तथा 'मोहेमडन एंग्लो-श्रोरियन्टल कालिज!' श्रल्मीगढ़- 
(१८७४) प्रशुख हैं, स्थापित हो गये। तनू १८७२ में “्योस--संद्बल- कालिज 
इलाहाबाद की स्थापना हुईं | तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६८४ में शिक्षा कमीशन द्वारा 
उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव पाने पर श्छु्ध७ में 
प्रयाग विश्वविद्यालय का विधान संबन्धी एक्ट भी स्वीकृत हो गया।.. 


ये समस्त भारतीय विश्वविद्यालय लन्दन विश्वविद्यालय के श्रनुकरण 
पर अन्य सहायक महाविद्यालयों के लिये संलग्न कार्य संस्था (&79072 
09७06) के रूप में थे । किन्तु १८६८ में लन्दन विश्वबिद्यालय एक सलग्न 
कार्य संस्था के अतिरिक्त अ्रध्यापन विश्वविद्यालय ($6807क्‍)९ प्रशांए०४ं६४) 
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के भी रूप में परिणत किया गया। इस संशोधन के परिणामस्वरूप 
भारत में विश्वविद्यालयों के सुधार कौ श्रावश्वकता श्रनुभव की जाने लगी । 
श्रतः १४०४ के भारत विश्वविद्यालय एक्ट ने विश्वविद्यालयों के कायों का 
विस्तार किया तथा उन्हें अब परीक्षा लेने तथा उपाधि वितरण के श्रतिरिक्त 
अध्यापन कार्य के आयोजन का भी श्रा देश दिया गया | कलकत्ता विश्वविद्यालय 
कमीशन, १६१७-१६१४ की बेठक से विश्वविद्यालयों के श्रध्यापन कार्य 
को और भी प्रोत्साहन मिला | १६१७ में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जिसकी 
स्थापना १६१४ में हुई थी और जो एक विशुद्ध श्रध्यापन विश्वविद्यालय 
(89807772 78806708७) प्‌ एए७'४६ए ) था सुचारु रूप से काय 
करने लगा | इसके उपरान्त १६२० में भुस्लिम एंग्लो-ओरियन्टल कालिज' 
श्रलीगढ़ और “केनिंग कालिज! लखनऊ विकसित होकर क्रमशः श्रलौगढ़ और 
लखनऊ विश्वविद्यालयों मं परिएत हो-गए । शरशृ मैं प्रयाग विश्वविद्यालय 
को पुनसंगठन हुआ ओर-..डस्ले-ए्क-अ्रध्यफ्न--विश्व विद्यलय.. में पर्रिणत किया 
गया; यद्रप्रि. उसके साथ अ्रनेक सहयोगी महाविद्यालय भी संलग्न रखे गये | 
१६२२ में दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई । 

हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेश में इन विश्वविद्यालयों के साथ ही पटना, 
नागपुर तथा आगरा विश्वविद्यालय भी संलग्न कार्य संस्था के रूप भें स्थापित 
हो गये। प्रयाग विश्वविद्यालय को श्रव एक विशुद्ध एकात्मक-श्रध्यापन- 
विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया, श्रौर उससे संलग्न महाविद्यालयों 
को श्रागरा विश्वविद्यालय के श्रन्तर्गत कर दिया गया | 

इस प्रकार वतमान शताब्दी के पहले पचीस वर्षों में विश्वविद्यालयों 
ही शिक्षा का प्रसार सम्पूर्ण हिख जद अब परेश में हो गय शिक्षा का प्रतार सम्पूण हिन्दों प्राषा पी पिरदेश में हो गया। 


(ख) ईसाई मिशन तथा उनकी शिक्षा संबंधी कार्यवाहियाँ:--- 
भार में श्रांग्ल प्रभाव के प्रसार में ईसाई प्रचारकों का कार्य श्रत्यघिक सहायक 
सिद्ध हुआ है। उन्होंने श्रपने धर्म प्रचार के उद्देश्य से श्रपनी योरोपीय 
बस्तियो में विद्यालयों की स्थापना की | इस प्रकार पुर्ंगाली धर्म प्रचारकों ने 
अपनी गोश्रा, दामन, ड्यू, कोचीन, हुगली आदि बरस्तियां में तथा फ्रासीसी 

पचचाइको ते परदिचसे,-म्पही , चन्दधनयर--तथय-यनयाम--बस्तियों में विद्यालयों की 
स्थापना को | इन दोनों पुतंगाली तथा फ्रांसीसी विद्यालयों में ईसाई धर्म 


प्रचारक श्रपनी जातीय भाषाओं तथा श्रपने कैथोलिक सतकी भाषाशओ्रों तथा अश्रपने केथोलिक मत की शिक्षा प्रदान 
करते थे | | 


( न£ ) 


प्रोटेस्टेन्ट मत का प्रचार सर्वप्रथम बंगाल में दो डेनिश धर्म प्रचारकों-- 
जीगनबाल्ग (2०2०9709]2) श्रोर प्लूशो (?]प80700) ने सन्‌ १७०६ 
में आरंभ किया और इसी तमय से इनके शिक्षा संबंधी प्रयत्न आरंभ हुए । 
१७१३ मे उन्होंने तामिल के मुद्रश-प्रेस का आ्राविष्कार किया ओर सन्‌ 
१७१७ में मद्रास में दो निःशुल्क विद्यालय ( आए 80700)8 ) भी स्था- 
पित किये | सन्‌ १७१६. में जीगनबाल्ग कौ मृत्यु हो गई किन्तु उसका कार्य 
अन्य धम प्रचारकों द्वारा चलता रहा | 
अंग्रेजों का पहला प्रोटेस्टे्ट मिशन सन्‌ १७२७ में मद्रास आया और 
'शीघ्र ही उसने दक्षिण में अनेक स्थानों में विद्यालय खोले। प्रारंभ में ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी ने प्रोटेस्टेन्ट मत के प्रचार को प्रोत्साहित किया श्रोर मिशन 
की शिक्षा-संस्थाओं को समुचित अनुदान दिया । किन्तु कम्पनी के संचालकों 
ने शीघ्र ही अपनी नौति में संशोधन किया और धार्मिक विषयों में पूर्ण रूप से 
निरपेज्ष रहने की घोषणा की | श्रतः जब सन १७६३ में केरे (७४०9७), माश- 
मेन( (७7३॥0%) तथा वाड (ए&७7५) नाम के धर्म प्रचारक जो औरामपुर 
त्रय (3७/877707 00५०) के नाम से प्रसिद्ध है बंगाल में आये तो उन पर 
कंपनी राज्य के श्रंतगंत जिलों में काय करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया । 
'फलस्वरूप उन्हें अपना कार्य सीरामपुर की डेनिश बस्ती तक ही में सीमित 
रखना पड़ा और वहीं उन्होंने सन्‌ १७६६ में अपना मिशन स्थापित किया | 
उन्होंने विद्यालयों की स्थापना के साथ मुद्रण-कार्य का भी सूत्रपात किया और 
शीघ्र ही विविध श्राधुनिक भारतीय भापाश्रों में सीरामपुर साहित्य का सुजन 
क्रारम्प हो गया। उन्होंने इन भाषाश्रों में बाइबिल का श्रनुवाद किया तथा 
१८०१ श्रौर ८३२ के मध्यकाल में बाइबिल के अनुवाद हिन्दी की विविध 
'बोलियों में प्रकाशित हुये | किन्तु सीरामपुर सिशन में ११ मई सन्‌ १८१२ की 
अग्नि में तथा १८४७ के सिपाही विद्रोह में इंसाईं साहित्य का श्रधिकाश भाग 
नष्ट हो गया | खड़ी बोली हिन्दी में बाइबिल का अनुवाद कुछ समय पश्चात्‌ 
सन्‌ १८७६४ में विलियम केरे द्वारा सम्पन्न हुआ | 
१८१३ के चाट र एक्ट ने अंग्रेज धम प्रचारकों के लिए भारत का द्वार 
खोल दिया था | श्रतः भारत में ईसाई धम का प्रचार श्रति वेग से प्रारम्भ 
हो गया था। तल्पश्चात्‌ १८३३ में संसार के समस्त ईसाई घस प्रचारकों को 
भारत में अपना धर्म असार करनें के लिए अनुमति दे दी गईं । इसके परिणाम- 
स्वरूप १६ वीं शत्ती के पूर्वाद्ध के अन्त तक समस्त ऋत्तरीभारत में इंसाई प्रचारकों 
ने अपने कार्य का विस्तार कर लिया और श्रनेक अंग्रेजी, श्रमरीकन श्रोरे जमन 
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प्रकाशन समितियाँ ईसाई धर्म की पुस्तकें प्रकाशित करने के हेतु कार्य करने 
लगी । हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेश में आगरा, मेरठ, व्दवान, बनारस, श्राजम- 
गढ़, जौनपुर, सहारनपुर, इलाहाबाद तथा फतेहगढ़ में ईसाई धम्म प्रचार के, 
केन्द्र स्थापित हुए, तथा श्रनेक ईसाई विद्यालय और महाविद्यालय खुल गये । 


उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में ईसाई 
धरम प्रचारकों के ये शिक्षा सबंधी प्रयत्न श्रत्यन्त महत्व के हैं। सिक्‍यूरा के. 
अनसार भारत इन ईसाई धरम प्रचारकों के द्वारा प्रदान को गईं शिक्षा का 
सरकार द्वारा दी गई शिक्षा के अ्रपेज्ञाइत अधिक ऋणी है। सन १८४२-४३ 
में भारत की समस्त क्षरकारी शिक्षा संत्थाञ्रों में केबल ३०,००० छात्र 
विद्याध्ययन करते थे जब कि मिशनरी संस्थाओं में छात्रों की संख्यां तीन लाख 
से भी श्रघिक थी ।* किन्तु यहाँ हमें यह भूलना न चाहिये इन ईसाई घम 
प्रचारकों के ये शिक्षा संबंधी काय भारतीयों के धर्म परिवर्तन के उद्द श्य से थे 
न कि इन्हें शिक्षित करने के । राधाक्षष्णनन्‌ के अनुसार उस समय के ईसाई 
धरम प्रचारकों को भारत में प्रचलित समस्त धर्म च्रुटि पूर्ण तथा तिमिराच्छादित 
प्रतीत होते थे और उन्हें वे मूलतः नष्ट कर देना चाहते थे ।५ 


« हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेश में अ्रंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के प्रसार का 
संक्षिप्त इतिहास हम ऊपर दे चुके हैं। इससे स्पष्ट हो गया होगा कि हिन्दी 
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साहित्य में युगान्तर उपस्थिति होने के समय जिसका आरम्भ हम १८ वीं शर्ती 


के मध्यकाल से कह सकते हैं, समस्त हिन्दी प्र देश में श्र॑ग्रेजी शिक्षा का विध्तार 
हों गया था, श्रौर इस प्रकार नये साहित्य के सजन के हेतु पूण प्रृष्ठभूमि बन 


चुकी थी 


(३) श्रेस 


भारत में श्रांग्ल प्रभाव का विस्तार करने में प्रेस का माध्यम रूप में 
काय अत्यधिक महत्व का रहा है। वह आरम्भ ही से भारतीय विद्वानों के 
हाथ में एक शक्तिशाली श्रस्र के रूप में रहा है जिसकी सहायता से वे भारत 
के साहित्यिक क्षेत्र में दुगान्तर उपस्थित कर सके | 


भारत में मुद्रण कला तथा पत्रकारिता दोनों का प्रादुर्भाव लगभग एक 
साथ सन्‌ १७८० में हुआ था। इसी वर्ष भारत का पहला अंग्रेजी समाचार 
पत्र “बंगाल गजट? प्रकाशित हुश्रा जो दो वर्ष पश्चात्‌ कुछ श्रापत्तिजननक लेख 
प्रकाशित करने के कारण बन्द कर दिया गया। इसके पश्चात्‌ 'इगिडियन 
गजट,? बंगाल हर कारू,” 'कलकत्ता गजट,? आदि अनेक पत्र प्रकाशित हुए । 
फ्रांसीसी छुद्ध के समय विरोधियों को युद्ध संबंधी संदेशों से वंचित रखने के 
उद्दे श्य से वेलेज़ली ने सर्वप्रथम ग्रेस पर प्रतिबन्ध लगाए। इसके पश्चात्‌ ये 
प्रतिबन्ध लाड मिंटों द्वारा इन्ही कारणों से और भी श्रधिक कड़े रूप से 
श्रारोपित किये गये। लाड हेस्टिग्स ने प्रेस पर से प्रतिबन्ध हटा लिया किन्तु 
उसे कतिपय विषयों पर विचार व्यक्त करने का सबंथा निषेध कर दिया गया । 


प्रेस की स्वतंत्रता का कार्य सम्पन्न करने का श्रेय सर चार्स सेटकाफ 
को है जिन्होंने सन्‌ १८३६ में प्रेस सम्बन्धी सभी प्रतित्ंध हटाकर उसे पूण रूप 
से एक रवतंत्र संस्था का रूप दिया। मेटकाफ़ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 
भारतीयों को जान बूक कर अज्ञानावस्था में रख कर इन पर शासन करने 
का उद्द श्य किसी प्रकार भी अंग्रेज शासकों के लिये गौरव का विषय नहीं हो 
सकता | उनके अनुसार भारत में अंग्रेजी राज्य कुछ उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिये था न कि साम्राज्य लिप्सा के लिये? भारतवासियों को योरोपीय 
कला और विज्ञान का परिचय देकर उनकी स्थिति में सुधार करना' एक ऐसा 


( शेण ) 


हो उद्देश था और इसके लिए प्रेत की स्वतन्त्रत' के श्रतिरिक्त अ्रन्य कोई 
शक्तिशाली साधन सम्मव नहीं था | 

१८४७ के विद्रोह के उपरान्त प्रेत की गतिविधि को एक नई दिशा 
मिली। श्रभी तक प्रेत पर श्रंग्र जों का अधिकार था श्रौर इस कारण प्रेत 
द्वारा व्यक्त किये गये विचार अंग्र जी शिक्षित प्रगतिशील भारतीथों के विचारों 
से बहुधा मेल न खाते थे। ऐसी स्थिति में इन शिक्षित भारतीयों का अपने 
निजी समाचार पत्रों की आवश्यकता श्रनभव करना स्वाभाविक था | फलस्वरूप 
भारतीयों ने अंग्रेजी में अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकार्य निकालनी 
आरंभ कर दीं। किन्तु अंग्रेजी प्रेस कुछ सीमित व्यक्तियों की ही श्रावश्यकता 
पूर्ति कर सकता था, और जन-मन के विचारों ओर श्राकांक्षाओं को ध्यनित 
करने में सबंधा श्रसमर्थ था | अ्रतएव विभिन्न मारतीय भाषाओं के प्रेत की 
आवश्यकता अनुभव की जाने लगी ओर शीघ्र ही ऐसे प्रेस भी कार्य 
करने लगे | 


किन्तु प्रेस एक स्वतंत्र सस्था के रूप में श्रघिक समय तक न रह सका 

ओर सन्‌ १८७८ में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट द्वारा देशी समाचार पत्रों पर अ्रनेक 

प्रतिबन्ध लगा दिये गये | कुछ समय पश्चात्‌ ये प्रतिबन्ध लाड रिपन द्वारा हृटा 

लिये गये परन्तु १६०८ में एक अन्य प्रेंस एक्ट द्वारा बंग भंग से उत्पन्न बाधाओं 
'के परिणामस्वरूप वे पुनः आरोपित कर दिये गये | 

भारत में प्रेत के आरंभिक काल का यही संक्षिप्त इतिहास है। अ्ंग्र जी 

संस्कृति के प्रसार में इस प्रेस का कार्य वास्तव में प्रशंशनीय है। हम श्रगले 


० 
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( २६ ) 
श्रध्यायों में देखंगे कि हिंदी की नवीन साहित्यिक: प्रवृत्तियों के विकास तथः 
प्रगति में प्रेत का सहयोग कितना सराहनीय रहा है | 


(४) साहित्यिक संस्थायें 

आंग्ल प्रभाव की माध्यम स्वरूप प्रतिनिधि संस्थाओं के वर्शन में पाश्चात्य- 

शेली पर निर्मित साहित्यिक संस्थाओं का भी उल्लेख आवश्यक है । हम पहले 

श्रध्याय में देख चुके हैं कि अ्ग्ने जों के आगमन से पूर्व भारत में राज दरबार ही 

साहित्यिक केन्द्रों का काय करते थे | किन्त सामन्तीय व्यवस्था के समाप्त होने 

पर कलाकारों और साहित्यकारों को राज दरबारों में श्राभय पाने का द्वार भी 

न्द हो गया, श्रोर उन्हें अपना कार्यभार स्वयं ही सम्हालना पड़ा । अतएव 

साहित्यिक रुचि के विद्वानों ने साहित्यिक गोष्ठियों, सम्रितियों तथा संघों के रूप 

में नवोन साहित्यिक केन्द्रों की व्यवस्था की | इन साहित्यिक संस्थाओं ने आधुनिक" 

हिन्दी साहित्य के प्रारंभिक काल में उसकी गतिविधि को नया मोड़ देने में श्रत्यन्त- 
सहायता दी । 


हिंदी की सर्वाधिक महत्वपूण साहित्यिक संस्था जिसका उल्लेख यहाँ 
श्रावश्यक है 'नागरी प्रचारिणी सभा? है जिसकी स्थापना १८८३े में डाक्टर 
श्यामसन्दरदास के सद्प्रयत्नों से हुईं थीं। इम संस्था ने उत्तर भारत में हिन्दी 
को उन्नतिशील बनाने में प्रशंशनीय काय किया है। हिंदी में शोध कार्य को भी 
इस संस्था द्वारा बल मिला | सन्‌ १६०० में न्यायालयों में हिंदी को आरम्म 
करने का भ्रय भी इसी संस्था को है । 


एक दूसरी उल्लेखनीय संश्था सन्‌ १६१० में स्थापित 'हिंदी साहित्य: 
सम्मेलन” है। सम्मेलन ने श्रपनी गतिविधि को उत्तरी भारत तक ही सीमित नः 
रखकर, दक्षिण भारत में भी श्रपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया । इस संस्था ने: 
हिंदी की विविध परीक्षात्रों का श्रायोजन कर हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार 
में प्रशंसनीय कार्य किया । इन दो संध्याश्रों के श्रतिरिक्त तीसरी मुख्य साहित्यिक 
संस्था (प्रगतिशील लेखक संघ” है | इसकी प्रथम बैठक सन्‌ १६३६ में लखनऊ 
में प्रेमचन्द की अध्यक्षता में हुई और तब से यह सफलतापूर्वक श्रपना कार्ये 
कर रहा है | 

यहाँ यह कह देना श्रावश्यक है कि ये_समस्त साहित्यिक संस्थाएं, 
पाश्चात्य शैली पर संगरित की गई थीं, और उन्होंने हमारे साहित्य में युगांतरः 
उपस्थित करने में पर्याप्त सद्दायता प्रदान की-है-। 


( ३० 9 
(५) नवीन वातावरण 
श्रांग्ल प्रभाव उपयु क्त संस्थाओं के भ्रतिरिक्त वातावरण सम्बन्धी श्रनेक 
अ्रदृश्य मार्गी से भी भारतीय समाज तथा संस्कृति पर श्रंकित हुआ है। इस 
नवीन वातावरण की एक मुख्य देन भारतीयों के दृष्टिकोण को विस्तृत करना 
था | अंग्रेजों के आने के पूर्व भारतीय संस्कृति की श्रात्मा एक श्रत्यन्त संकीण 
वातावरण में रुद्ध हो श्रपनी म॒क्ति की कामना कर रही थी | अंग्रेजी संस्कृति के 
संस्पर्श ने देश को संकीर्णता से निकाल कर उसका बाह्य संसार से सम्पक 
स्थापित कर दिया । तार, रेल और समाचार पत्र श्रादि नवीन वैज्ञानिक 


आविष्कारों से हमारा दृष्टिकोण ओर ही..विकमित.होता शया | 
जनता में उन्नति को भावना उत्पन्न करता इस नवीन प्रभाव की दूसरी 


मुख्य देन रही है । नवीन वातावरण की इस विशेषता का परिणाम भारतीय 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में--सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सुधार के रूप में 
हुआ और इस प्रकार मारतीय नवोत्यान का प्रादुर्भाव हुआ । 

वस्तुतः टेखा जाय तो वातावरण सम्बन्धी प्रभाव सभी दिंशाश्रों में समान 
रूप से क्रियात्मक रहा है । हमारे प्रत्येक कार्य में पाश्चात्य शैली का अनुकरण 
इन परिवर्तित परिस्थितियों का स्पष्ट परिणाम है | 

उपसंहार 

उपजु क्त विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा कि भास्तीय समाज के मानसिक 
वन में अनेक अइत्वपूर् परिवर्तन लाने का श्रेय वस्तुतः ऑग्ल प्रभाव को. 
शिक्षा की अंग्रेजी प्रणाली, ईसाई मिशन, प्रेस, साहित्यिक संस्थायें तथा नुवीन 
वातावरण श्रादि सब ने शआंग्ल प्रभाव के प्रसार में माध्यम के रूप में कार्य किया 
है। अगले अ्ष्याय में हम यह देखने का तथत्न- करेंगे कि किस प्रकार इस 
आंग्ल प्रभाव ने हमारे जीवन के सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पक्षों में 


युगांतर क्र किया है एवं हमा रे साहित्य को-अपधुसिक-रूप- देने. में सहायता 
प्रदान को है। 












३ 
भारत में नवोत्थान 
(अ) भूमिका 


भारतीय जन-जीबन के प्रत्येक क्षेत्र --राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, 
साहित्यिक श्रादि में पिछले-लयभय--६-६-० वर्षा-से जो-वव-नेवनय-श्राई- है.उसका_ 
बहुत कुछ कारण श्रांग्ल-भारतीय सम्पक है। यह वस्तुतः एक विरोधाभास है 
कि भारत में एक विदेशी सत्ता का राज्य किस प्रकार एक सांस्कृतिक नवोत्थान 
का कारण बन सका । भारत में अंग्रेज किसी सुधार को भावना से नहीं आए 
थे बरन्‌ उनका एकमात्र उदृश्य व्यापारी-वर उह्ेश्य व्यापारीनवर्ग के रूप में भारत का आ्राथिक 
शोषण और श्रन्त में अंग्रजी राज्य स्थापित करना था। पर उनका श्रागमन 
और क्रमशः भारत पर अधिकार एक ऐसे समय हुआ जब कि यहाँ का बौद्धिक _ 
श्रौर श्राध्या त्मिक जीवन श्रपनी श्रघोगति के चरम बिखू पर पहुँच चुका था। 
ऐसी स्थिति में भारत का एक प्रगतिशील जाति से सभ्पक उसके लिए विविध 
रूप से अ्रति कल्याणकारी सिद्ध हुश्रा । अंग्रेज नवीन यान्त्रिक श्रोद्योगिक सभ्यता 
के विश्व भर में श्रग्नदूत थे और जब उनकी इस विकसित सभ्यता का भारतीय 
जीवन पर प्रभाव पड़ा तो यहाँ के सामृंतीय व्यवस्था पर श्राघारित मध्यय॒गीन 
समाज में एक नरक्रगरण और उत्थान दिखाई देने लगा। श्रतः अंग्रेज, 
अनजाने ही, भारत साख में क्रान्ति और परितत ओर परिवर्तन के प्रतिनिधि सिद्ध-ड्ुए...।' 
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( देर ) 


श्रतः भारत में अग्रेजी राज्य एक महत्वपूर्ण घटना थी | श्रंग्रेजी सभ्यता 
के सम्पक से हमारे देश में नये-विद्यार-नमे-भस्व-ओऔर-जीवन-के नये मूल्य आए | _ 
उनका प्रभाव हमारे देश पर कया पड़ा, इसका सूछ्म विवेचन श्री श्ररविन्द ने 
किया है | उनके अ्रनुतार भारतीय सस्कृति अपने प्रारम्भिक काल में अ्रति 
समुद्ध थी पर बह एक ऐसे बिन्दु पर पहुँच कर रुक गई थी जहाँ उसे प्रगति 
आर नवविकास की श्रावश्यकता थी। ऐसी स्थिति में उसकी प्रवुत्ति कुछ 
तो पीछे की ओर मुड़ने की हुई और कुछ पथश्नान्त होने की । इस समय 
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भारत में योरप की नवीन ओर विरोधी संस्कृति के श्राने का पहला प्रभाव तो यह 
पड़ा कि हमारी बहुत सी श्रास्थायें-जो-अशज्क-हो-जली थीं. समाप्त होने लर्गी, 
श्लौर विदेशी संस्कृति का श्रंघानुकरण प्रारम्भ 'हो गया । इतिहास बताता है 
किश्मप्रकारक़े विदेश अ्राचार- विचार का अनुकरण और जातीय प्रेरणाश्रों का: 
उन्मूलन किसी भी राष्ट्र भ्रथवा सभ्यता के लिए श्रत्यन्त संकट का समय उपस्थित करे 
तकता है । पर भारत की श्रति समुद्धि संस्कृति का इस आघात से उन्मूलन ना 
हुआ | योरपीय जीवन ओर संझुक्ृृति के सम्पक का जो कुछ भी दुष्परिणाम हुआ 
हो पर इसने तीनअ्रति श्रावश्यक प्रेरणायें श्रवश्य दीं | प्रथम उसने हमें एक बोड्धिक_ 
श्रौर श्रालोचक की पैनी दृष्टि दी, द्वितीय उसने हमारी नवन्रिर्माण की शक्ति, 
में श्रावेग भर दिया, और अ्रन्त में उसने मार्तीय संस्कृति की आत्मा का पुन- 
स्थापन कर उसे नवीन परिस्थितियों के समझने, अपनाने श्रौर अन्त में उन परः 
विजय पाने का श्रवसर द्विया । की ा 

श्री अरविन्द द्वारा इगित इन तीनों प्रवृत्तियों का भारतीय जीवन पर 
श्रत्यन्त महत्व का प्रभाव पड़ा । योरपीय संस्कृति की प्रगतिशील चेतना के संस्प्शे 
से भारतीय मानस में नवविकास के बीज अंकुरित हो उठे और शीघ्र ही दौधे- 
काल से सुप्त श्रोर विमूचिछत राष्ट्र में नव चेतना के चिहन दृष्टिगोचर होने लगे | 
हम इस भ्रध्याय में देखेंगे कि इन प्रवृत्तियों ने भारतीय जीवन और जगत के प्रत्येक: 
विभाग--सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक, में किस प्रकार 
युगान्तर उपस्थित किया और राष्ट्र में ऐसी जाग्रति की जिसे भारतीय पुनरुत्थात 
की संज्ञा दी जाती है । 


(ब) सांस्कृतिक आन्दोलन 
योरपीय &मस्पके-के -पूव-ही._भारतीय संस्कृति और जीवन में श्रनेक_ 


विघटनकारी शक्तियाँ कार्य करने लगी थीं | पाश्चात्य संस्कृति के संस्पश ने इस 
विधटन की प्रक्रिया को श्रौर भी तीत्र कर दिया श्रौर कुछ समय के लिए विदेशी 
तत्व हमारी संस्कृति पर पूर्यत: श्राउ्छादित दो गये । यह समय भारत में इंसाई- 

यत के प्रचार और  डेरोज़ीयनिज्मर ([)070%877870) ऐसे श्रति विध्वंसात्मक 


३ ढेरोज्ञी एक एग्लो-इसिडियन स्वतन्त्र विचारक था जिसके शिष्य, 
सम्मिलित रूप से नव बंगाल ( ४०५72-3072&]) के नाम से कदलाये जाते थे । वह 
रूढ़ि ओर परंपरा का विनाश, स।माजिक और धामिक नियमों का खंडन तथा 
ज्री शिक्षा का समथन करता था । उसकी विध्व॑सात्मक प्रवृत्ति इतनी अधिक भरी, 
कि वह निःसंकोच मद्रि ओर गौ मांस का सेवन करता था 


कक/१५००३०१४०५४००-नाकन-भन्न कक न. धाका स्‍०तक 
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()8-08&0408)) मतों के प्रसार का था । पर यह श्रनुकरण देर तक न 
रहा | शीघ्र ही वैज्ञानिक युग की संदेद्ात्मक प्रदृत्ति ने, जिलका पोषण अंग्रेजी 
शिक्षा श्रौर इसाई मत के प्रचार द्वारा हुआ, भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों की 
पुनश्थॉपना की । यह भारतीय संस्कृति के .पुनर्ध्धापन और धार्मिक सुधारों का 
युग था जिसकी श्रश्निव्यक्ति ब्राह्म समाज, आय सम्राज, थीयोसफी इत्यादि में हुई | 
ये सब श्राच्दोज्लन- विविध प्रकार से भारतीय- आत्मा की पुनस्थपना के-ग्योतक हैं। 


(१) ब्राह्म समाज 

१९वीं शती के प्रारम्मिक काल में भारतीय जन-जीवन में नव जागरण 

"का बहुत कुछ श्रेय ब्राह्म समाज के प्रवतक राम मोहन राय (१७७४-१८३३) 
“को है | जब भारत में ईसाई मत का श्रान्दोलन पूर्ण वेग से था, उस समय 
“राजा राम मोहन राय ईसाई मत की श्रच्छाइयों को समझने और उन्हें अपनाने 
का प्रयत्न कर रहें थे। इन्होंने मूर्तिपूजा और प्रचलित श्रनेक सामाजिक 

“कुरीतियों का विरोध किया | पर राजा राम मोहन राय .भारतीय संस्कृति के 
घूण जाता थे तथा इन्होंने हिन्दू धर्म के श्रन्तगंत विविध मतों के श्रतिरिक्त बौद्ध 
ओर जैन धर्म का भी गहन अध्ययन किया था । वे संस्कृत के विद्वान थे और 
उन्होंने पाँचों मुख्य उपनिषदों के अतिरिक्त श्रनेक वेदान्त की पुस्तकों का भी 

बंगला में अनुवाद किया । उन्होंने सिद्ध किया कि हिन्दू धम वस्तुतः एकेश्वर- 
बादी है और वेदों में लिखित धार्मिक पिद्धान्त ईसाई मत के सिद्धान्तों से 
अधिक तक एवं युक्ति-संगत हैं | पर वे धर्म के ज्षित्र में सहिष्णुता श्रनिवार्य 
समझते थे ओर एक ईश्वर में विश्वास करने वाले सब व्यक्तियों को श्रपना घम्म 

बन्धु मानते थे। श्रपनी घुक्तक कुछ नम्र सुझाव१(7प॥0]6 5022080078) 
१८२३ में उन्होंने इसी घार्मिक सहिष्णुता पर श्रधिक ज़ोर दिया है । उन्होंने 

इन नए, विचारों को का्यान्वित करने के हेतु सन्‌ १८२३ में ब्राह्मन समाज की 

स्थापना की | यद्यपि ब्राह्म समाज वस्तुतः हिन्दू घ्म ही था, परन्तु उसका बाह्य 
स्वरूप पाश्चात्य ढंग पर रखा गया था श्रोर उसमें उपदेश तथा संगीत द्वारा 
सामूहिक रूप से ईश्वर की आराधना (0०0287०2४४४0०४8७) जछ०/शं।ए) 

“का विधान था | 


राजा राम मोहन राय को मुत्यु के पश्चात्‌ ब्राह्म समाज आन्दोलन के 
नेतृत्व का मार रीन्द्र नाथ टैगोर के पिता महर्षि न (थ टैगोर क़ो संमालना 
पड़ा | महर्षि ने राजा राम मोहन राम से भी अधिक सारस्तीय संस्कृति के मूल 
सत्वों को ब्राह्म समाज द्वारा स्थायी रखने का प्रयत्न किया । ब्राह्म-समाज में _ 


( 3 ) 


ऋाख्तिकारी परिवतन केशवचन्द सेन-द्वारा सम्पादित हुआ । उन्होंने धर्म के क्षेत्र 
में पाश्वात्य विचारों का प्रचलन कर विविध जातियों में विवाह की व्यवस्था 
को प्रोत्लाहन दिया तथा र्तरियों को भी ब्राह्म समाज में सम्मिलित होने को आज्ञा 
प्रदान की । उन्होंने सन्‌ १८७८ में ब्राह्म-समाज के स्थान पर 'साधारण समाज? 
की स्थापना को और उसमें हूड़ि एवं गुरुडम का सर्वथा बहिष्कार कर उसे 
नवीन जनवादी ढंग पर ढाला | 


. अव्य ब्रह्म समाज एक समन्वयवादी तथा विश्व बन्धुत्व की भावना 
से पूण संस्था थी । श्री श्ररविन्द के अनुसार' बाह्ष समाज के मूल में एक 
विराट विश्वबन्धुत्व की भावना निहित थी | वह एक समन्वयवादी संस्था थी 
जिसमें बेदान्त और अंग्रं जी उपयोगितावाद के दर्शाव का सुख सम्मिलय था । 


. (२) आये समाज 

उत्तरी भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान में महपि.. 
दुयानन्द द्वारा स्थापित आर्यतमाज ने महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन किया 
हैं। कुछ लोग महर्षि दयानन्द को “अतीत की ओर” के श्रान्दोलन 
(390०८ ६0 ६86 9880 770767707) से संबन्धित करते है। पर वस्तुतः 
बात यह है कि नव भारत के निर्माण में दयानन्द के अ्रतिरिक्त किसी अन्य 
महापुरुष ने अधिक कार्य सम्पन्न नही किया। ऐसा कोई भी गतिवद्ध क 
आन्दोलन--धामिक, राजनीतिक, सामाजिक अथवा साहित्यिक--नहीं था 
जहाँ पर महषि का प्रभाव न पड़ा हो | 

सत्य की खोज महर्षि के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था और वे श्रपनी 
किशोरावस्था ही से मूर्तिपूजा को संदेहात्मक दृष्टि से देखने लगे थे। उन्होने 
वेदों और वैदिक साहित्य सम्बन्धी श्रन्य ग्रन्थों का गहन अश्रध्ययन किया श्रौर 
शीघ्र ही इस नये ज्ञान के प्रकाश में उनकी वे सब जटिल समस्याएँ जो उनके 


लखन. मनाए गत कारक्‍क, 
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मन को दौधंकाल से उद्विग्न किये थी सुलक गई । उन्होंने १८७४ में आये 
समाज की स्थापना की जिसमें इन्होंने पुराण, तन्त्रादि अवैदिक धार्मिक पुस्तकों 
के सिद्धान्तों का खण्डन कर कंबल वेदों में दिये धार्मिक सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन किया | इन्होंने मूर्तिपूजा का विरोध किया श्रौर वेदों को जनता को 
वाणी, हिन्दी, में अनुधाद कर वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की । यद्यपि वे स्वय॑ 
गुजराती थे, पर उन्होंने अपनी पुस्तक 'सत्याथ प्रकाश” हिन्दी में लिखी जिसे 


हम 


वे भारत की राष्ट्र भाषा के रूप में देखते थे। श्रायसमाज का इस प्रकार 
उतरी अस्त में विशेषतः पंजाब में हिन्दी के प्रचार में महत्वपूण योग रहा है । 


इसके अतिरिक्त जनता में सं खंल्कुत भाषा और साहित्य में श्र साहित्य भें रुचि उत्पन्न करने का' 
श्रेय भी आरयंसमाज ही को है । 


पर महर्षि दयानन्द सुधारक होने के साथ-साथ एक महान सामाजिक धार्मिक 
सुधारक भी थे। इन्होंने बाल-विवाह, बहु-विवाह, श्रध्वृश्यता (पत0प7र०- 
8०09), पर्दा, सती तथा बाल-हत्या ([779700096) श्रादिसामाजिक 
कुप्रथाश्रों का विरोध किया | उन्होंने शुद्धि आन्दोलन द्वारा उन सबको जो 
ईसाई श्रथवा मुसलमान बन गये थे, पुनः हिन्दू घर्म में लाने की व्यवस्था की। 
इस आन्दोलन से ईसाई मिशनरियों तथा रूढ़िवादी हिन्दू धर्मावलम्बियों को 
बड़ा श्राघात पहुँचा । 


आरंम में आयंसमाज की भूमिका में पूणतः भारतीय प्रृष्ठभूमि थी, पर 
इसके प्रसार का बहुत कुछु कारण वह बुद्धिवाद था (जिसका जन्म अंग्रेजी 
शिक्षा तथा ईसाई मिशनरियो के काय द्वारा हुआ था। पंजाब में विशेषतं: 
अ्रायसमाज पर यह अंग्रेजी प्रभाव पड़ा | अरविन्द के अनुसार पंजाब में 
श्रायंसमाज की नींव दैदिक मत के नये भाष्य तथा वेदिक सिद्धान्तों द्वारा 
नवीन परिस्थितियों को समझने के उपक्रम पर पड़ी थी |५ झ्राय. समाज का 
शिक्षा संबन्धी का तो शअ्र॑ग्रेजी संस्पर्श से श्रत्यधिक प्रभावित हुआ है। आज 
आ्रायसमात्र को शिक्षा संस्थायें उत्तरी भारत के प्रत्येक बड़े नगर में मिलती हैं । 





“वही, छू० ४८ 
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(३) थीयोसफ्री ॥60807900७) (0४७77०७/) 

थीयोसफी का श्रान्दोलन ( आरंभ १८७४ ) यद्यपि पश्चिम में प्र में प्रारंभ 
हुआ था, पर उससे धम तथा राजनीति, दोनों क्षेत्रों में भारतीय श्रात्मा कौ 
प्रतिष्ठा करने में बड़ा योग मिला है| भारत में थीयोसफी के कार्य का दर्शन 
हमें श्रोमती एनौबसेंट के महान्‌ व्यक्तित्व में मिल जाता है | संसार में दुःख और 
द्वेन्य के अस्तित्व ने उन्हें इतना विचलित किया कि वे कुछ काल के लिए 
इसाई मत छोड़ कर श्रनीश्वरवादी ( &॥॥०४8॥ >-हो गईं[ १८८£- में वे 
थीयोसोफिस्ट एच० पी० ब्लेवेट्स्की के सम्पक में आई ओर उन्हें थीयोसफी की 
, रहस्थमय प्रवृत्ति इतनी रुचिकर हुँई कि तत्पश्चात्‌ वे थीयोत्तफी श्रान्दोलन की 

ध्स्य अधिष्ठात्री बन गईं | परन्तु उन्हे भारत श्रौर उसके हिन्दूधम में ही शान्ति 

! मिली । वे भारत में १८६३ में आई और हिन्दूघम के क्षेत्र में उन्होंने यथेष्ट कार्य 
किया। उन्होंने 'महामारतः का अंग्रेजी मद्य-में:संज्षिस् संस्करण निकाला, “भगवत 
गीता! का श्रनुवाद किया तथा 'रामचन्द्र--एक श्रादश सम्रोट! (३9770 ७॥- 
079, 7706 469] &/[7९) ग्रन्थ जिखाग इसके अतिरिक्त इन्होंने सेन्ट्रल हिन्दू 
कालिज बनारस में एक व्याख्यान माला दी | पंडित नेहरू के शब्दों में श्रीमती 
एनीवसेंट ने हिन्दुश्रों के मध्यवर्ग में राष्ट्रीय तथा धार्मिक चेतना लाने में 
चड़ा योग दिया है | 

थीयोसफी श्ान्दोलन ने धार्मिक ज्षेत्र में सहिष्णुता के प्रसार में श्रत्यन्त 
महत्व का कार्य किया है| थीयोतफी ने वस्तुतः सब धर्मा के मल सिद्धन्तों का 
प्रतिगादन कर सब घर्मो का स॒न्दर समन्वय किया है | 


(७) राम कृष्ण मिशन 
रामकृष्ण परमहंत (१८३४-१८८६) चैतन्य महाप्रभु की सीधी परम्परा में 
 श्राते हैं, और उनका भ्रध्यात्मवाद आधुनिक भारत के श्रन्य घामिक सधारकों 
के विपरीत पाश्चात्य संस्कृति की प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं है। पर वे धर्म में 
संकोणता के विरोधी थे७ और उन्होंने विभिन्न धमो की वैष्णव, शाक्त, वेदान्त 
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इस्लाम, बौद्ध, ईसाई आदि विविध साधनाओं का प्रयोग किया तथा उनके द्वारा 
सत्य की प्राप्ति की | 

रामक्ृष्ण के श्रत्यन्त आकषक व्यक्तित्व के कारण शीघ्र ही उनके श्रनेक 
शिष्य हो गये | इन शिष्यों मे प्रमुख नरेन्द्र बाथ-दतत (१८६३-१६०२) थे जो 
बाद में विवेकानन्द के नाम से विख्यात हुए | १८६३ में इन्हीं विवेकानन्द ने 
शिकागो में सर्व घम-रुम्मेलन की सभा में भाग लिया और विदेशियों तथा 
अन्य मतावलम्बियों के सन्‍्मुख भारतीय दर्शन तथा धरम की महानता स्थापित 
की | भारत में आने पर उन्होंने अपने श्रन्य गुरुभाइयों के साथ 'रामकृष्ण मिशन 
ग्राफ सर्वित्तः की स्थापना की | रामकृष्ण मिशन का मुख्य उ् श्य भारत में नव 
जाग्रति तथा समस्त मानवजाति के लिए कल्याण करना था| 

रामकृष्ण मिशन का भारत तथा विदेशों में श्रत्यन्त महत्वपू् प्रमाव 
पड़ा । विचारशील वर्ग पर उसके इस गहरे प्रभाव का मुख्य कारण यह 
था कि उसमें प्राचीनता तथा नवीनता, प्राच्य और पाश्चात्य का सुन्दर 
समन्वय था | श्री श्ररविन्द के श्रनुत्तार रामकृष्ण मिशन का दृष्टिकोण वस्तुत* 
समन्बयवादी ही था| उसमें एक श्रोर प्राचीन धार्मिक विश्वासों मेँ श्रास्था 
है,तो दूधरी श्रोर लोक सेवा ऐसे प्रगतिशील तत्व भी है |< 

. यहाँ पर यह स्मरण रहे कि अपनी लोक सेवा की भावना में तथा 

मानवता का धम स्थापित करने में विवेकानन्द् प्रसिद्ध योरोपीय दाशंनिक कामटे 
के पोजटिविस्ट दुशन से (0070०8 ?08४ण780 ?%]080705) से 
सम्भवतः प्रभावित हुए थे ५ विवेकानन्द के समय 'में कामटे के दर्शन का 
बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग में प्रचार था, और यह सम्भव है कि विवेकानन्द 
इस दशन से प्रभावित हुये हों | कामटे द्वारा प्रतिवदित इस मानवता के धर्म 
का विवेचन हम श्रागे चल्ल कर करेगे | 
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९दे० प्रिया रंजत, सेन, बेस्टने इंफ्लूयेन्स इन बंगाली लिट्रेचरः 
(कलकत्ता विशवियातय प्रकाशन, १६३२) छ० ३४२-३४३ 








( ३€ ) 
(५) गाँधी, मोर और अरबिन्द 


श्राधुनिक सांस्कृतिक आन्दोलनों के श्रध्ययन में गांधी, टैगोर और 
श्ररविन्द के काय का उल्लेख आवश्यक है| गांधी भारतीय जनता के सामने 
यद्यपि एक राजनीतिक नेता के रूप में आये थे, पर वेश्रपनी प्रकृति में वस्तुत+ 
एक धार्मिक महापुरुष थे | १६२० में तिलक की मृत्यु से भारतीय राजनीति 
में एक रिक्त स्थान श्रा गया था जिसकी पूर्ति परिस्थितियों की माँग के कारण 
गांधो को करनी पड़ी | यदि तिलक कुछ काल के लिए. औ्रौर जीवित रहते तोः 
सम्भव है भारत के इतिहास में महात्मा गांधी का नाम एक धार्मिक महापुरुष; 
के रूप में आता, राजनीतिक नेता के रूप में नहीं |१० परन्तु एक बार राज- 
नीति के क्षेत्र में श्राकर गांधी जी ने उसमें भी धर्म के तत्व का समावेश किया ।- 
अपने विश्वास में गांधी ने दोनों पाश्चात्य तथा प्राच्य विचारों से सहायता ली ।, 
उनका निष्क्रिय प्रतिरोध (0988 ए8 76878087706) का सिद्धान्त जो कि 
राजनीति के ज्षेत्र में एक नई विचारधारा थी, ईसाई मत से प्रभावत था |११ 
उनके रूसी गुरु टालस्टाय का उनके ऊपर दूसरा प्रभाव था। उनके अ्रसहयोग के. 
सिद्धान्त में टालस्टाय के “राज्य से दूर? (8ज७ए #7070 696 8६8६०) वाले 
नारे की प्रेरणा स्पष्ट जान पड़ती है। 


गांधी की भारतीय संस्कृति को दूसरी बड़ी देन उनका श्रौद्योगिकंता' 
का विरोध है | इसमें भी गांधी को प्रेरणा एक योरोपीय लेखक रहस्किन से 
मिली जिसने श्रोद्योगिक संतार की कुरूपता और निर्ममता पर अपने क्रान्ति- 
कारी विचार प्रकट किये है| रस्किन का अन्य 'अन्द्ू द लास्ट” (ए70 686 
7980) तो गांधी जी के लिए सदेव प्रेरणा स्वरूप रहा | 


गांधी जी का दृष्टिकोण संकीण न था और इसी कारण वे वे पाश्चात्य- 
व सके | उन्होंने १६२१ में कहा था कि मैं 
पने णह की प्राचौरों को चारों श्लोर से घेर कर अथवा उतकी खिड़कियों को- 
बन्द कर रखना नहीं चाहता, में सब देशों की संस्कृति की वायु को अपने गह में 


)*दे० रोमां रोला, महात्मा गांधी? ( आगरा, शिवशंकरलाल एराड. 
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निरवोध रूप से बहने देने के पक्ष मैं हूँ, और मेरा धर्म बन्दी ग्रह का 
भ्रम नहीं है । 

रवीन्द्रनाथ टैगोर एक दूसरे महाप॒रुष हैं जिन्होंने भारतीय विचारधारा 
में उदारता को भावना का समावेश किया है। टैगोर अ्रैशतः ब्राह्म समाज 
और अंशतः विवेकानन्द के वेदान्त की उपज थे। >ैगोर के जीवन में सबसे 
महत्वपूण. बात उनका विश्व-दशन श्रथवा श्रन्तर्राप्ट्रीया (70७08- 
का079)4877) है | यद्यपि वे स्वयं राष्ट्रीय मावनाश्ों से ब्रोत-प्रोत थे, पर साथ 
में वे यह भी जानते थे कि जब तक अ्रपनी संकीयण राष्ट्रीय मावनाश्रों को त्याग 
कर विविध राष्ट्र श्रन्तराष्ट्रीयता को न श्रपनायेंगे विश्वशान्ति का स्वप्न सदेव 
अधूरा ही रहेगा | 

रवीन्द्र नाथ पर विवेकानन्द का गहरा प्रभाव था श्रौर मानवता की 
उपासना की भावना ने उन्हें सदेब प्रेरणा दी | उन्होंने जनता को कर्म का 

मन्त्र दिया और ईश्वर को दीन, दुखी और निम्नतम व्यक्तियों के बीच में कर्म 

करते हुए दिखाया | उन्होंने कर्म से सन्‍्यास लेने की प्रवृत्ति की श्रनुपयोगिता 
को दिखाया और ईश्वर का तादात्म्य स्वेद और मट्दो से भरे हुए श्रमिकों 
के साथ किया । 

«गांधी और टैगोर के साथ श्ररविन्द घोष के विषय में भी कुछ कहना 
आवश्यक है | पिछले कुछ वर्षों में उनके ग्रन्थों ने बुद्धिजीवी वर्ग को श्रत्यधिक 
आकर्षित किया है | श्री अरविन्द की मानव जाति को देन के विषय में कहते 
हुए. विनय कुमार सरकार ने लिखा है: “यह जानना अति रुचिकर 
ड्ोगा कि किस प्रकार अरविन्द की मेघा ओर अनुभूति पिछले तीस वर्षो" में 
ज्जीवन, मानव ओर व्यक्तित्व की सेवा में संलग्न रही है | अरविन्द का मानव- 
'चाद उच्च तथा सघनतम श्रेणी का है, ओर उनका अध्यात्मवाद जीवन की 
साँति विशाल है ।”?५* इस प्रकार श्ररविन्द का दर्शन भी सामंजस्य की भावना 
से परिपूर्ण है, और उन्होंने प्रच्य तथा पाश्चात्य जीवन का श्रपने दर्शन में 

चृहत्‌ समन्वय किया है। 


+रेबिनय कुमार सरकार, “क्रीयेटिव इशिडियाः (लाहोर, मोतीलाल 
बनारसीदास, १६३६) ४० ६०७ 
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(स) सामाजिक आन्दोलन 


यह स्वामाविक ही था कि धार्मिक आन्दोलन जो भारत में सांस्कृतिक 
पुनरुत्थान लाने में सहायक हुए. भारतीय समाज में भी सुधार और प्रगति लाते। 
भारत का सामाजिक रूप से नव-निर्माण ब्राक्म समाज की स्थापना (सन्‌ १८२३) 
के साथ प्रारम्भ हो 'जाता है। राजा राम मोहन राय एक महान सामाजिक 
सुधारक भी थे और उन्हीं के प्रयत्न द्वारा १८२६ में सती प्रथा का कानून द्वारा 
ब्रन्त किया गया । सती प्रथा के पश्चात्‌ विधवा-विवाह का प्रश्न सामने आया। 
इंश्वरचन्द्र विद्यापागर ने सिद्ध किया कि विधवा-विवाह कोई विदेशी वस्तु नहीं 
है वरन्‌ उतका हिन्दू धर्म ग्रन्थों में विधान है। इन पबत्नों के फलस्वरूप १८४६ 
में विधवा-विवाह एक्ट (ज्ात0फए 7926० 230००) पास हुआ। 
'कैशवचन्द्र सेन ने स्नरी शिक्षा और विधवा-विवाह का प्रसार करने के श्रतिरिक्त 
श्रन्त्जातीय विवाह, रात्रि पाठशाला, नशा-निषेघ समा आ्रादि समाज सेवा के 
लिए, संस्थाएँ स्थापित कर सामाजिक सुधार में श्रौर भी प्रगति दी। परन्तु 
जनता को सामाजिक पुनसंगठन की आवश्यकता समझाने में आर्य समाज का 
सबसे महत्वपूण योग रह। । दयानन्द ने बाल विवाह, बहु विवाह, अस्घृश्यता के 
विरोध में श्रपनी श्रावाज़ उठाई | उसके उपरान्त १८८४ में इशणिडयन नेशनल 
कांग्रेस की स्थापना से भी सामाजिक सुधार को प्रोत्नाहन मिला | हु 


आय समाज और कांग्रेप ऐसी प्रगतिशील संस्थाओं के फलस्वरूप राज्य 
'के लिए. यह आवश्यक हो गया कि वह भारत के सामाजिक पुनर्निमाण में उचित 
भाग ले। १८७७ में 'स्पेशल मेरिज एक्टः द्वारा श्रन्तर्जातीय विवाह का विधान हो 
गया | पर यह विधान उन्हीं के लिए था जो अ्रपने को जाति विहौॉन ओर धर्म 
बिहीन घोषित कर देते थे | १६२३ में इस एक्ट में संशोधन किया गया ओर 
जाति विहीन और घम विहीन होने की घोषणा श्रन्तर्जातीय विवाहों के लिए 
आवश्यक न रहो | तत्पश्चात्‌ १६२६ में शारदा एक्ट पास किया गया जिसके 
अनुसार १८ वर्ष से कम के लड़कों और १४ वर्ष से कम की लड़कियों के लिए 
विवाह का निषेध हो गया । 

पर श्रछ्ूतों और स्त्री जाति की समस्‍्याश्रों पर उचित विचार १६१६ के 
उपरांत गांधी जी के राजनीतिक क्षेत्र में आ्राने के साथ हुआ । गांधी जी सबधर्मो, 
बर्णो और जातियों को एकता के सूत्र में बाँचना चाहते थे | उनके प्रयत्न विशेषतं: 
अछूतों के पुनरुद्धार के हेठ थे | उनके श्रनुतार हम में से प्रत्येक का कत्त ब्य 
पनबंल और अपहायों को श्राश्रय प्रदान करने तथा किसी का हृदय न दुखाने 
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में है। यदि हम श्रपने निबल बन्घुश्नों पर किये गये श्रत्याचार के पापों का 
प्रायश्चित नहीं करते तो हम किसी भी प्रकार पशुश्रों से श्रच्छे नही । 


गांधी जी का १६३२ का उपवास इसी अछुतोद्धार के प्रश्न से संबंधित 
था। १६३६ के गवनमेंट श्राफ इण्डिया एक्ट? द्वारा श्रद्धृतों को बोट़ देने का 


श्रधिकार मिल गया | भारत के ख्तन्त्र होने के उपरांत श्रछ्ठुतों की दशा में 
थेष्ट सुधार हुआ है, श्रौर स्वतन्त्र भारत के विधान में अस्पृश्यता को गे रकाननी 
घोषित कर दिया है । 


गांधी जी ने उतने ही उत्साह के साथ ज्लरी जाति की ख्तंत्रता का भी 
प्रश्न लिया | फलस्वरूप भारतीय ख्तंत्रता के बुद्ध में अनेक स्त्रियों ने महत्वपूर्ण 
काय किया | इसके अतिरिक्त गांधी जी ने पर्दा प्रथा को भी हटाने का उपक्रम किया | 


यह कहना युक्ति संगत न होगा कि इन सामाजिक श्रान्दोलनो की 
परुणा पश्चिम से हो आई। पर साथ में यह कहना ठीक है कि इन् पश्चिम से ही आईं | पर साथ में यह कहना ठीक है कि इन श्रांदोलनो_ 


की प्रगति श्रृंगजी प्रभाव के प्रसार के साथ-साथ । प्रगति अंग्रेजी प्रभाव के प्रसार के साथ-साथ ही हुई। विधवा-विवाह, 


पलक 5०... 


नर-नासी-की-समतनता--एक-विधाह आदि के सिद्धांत पश्चिम में ही विशेषतः 


प्रचक्षिव..थे औ्रौर उन्होंने-बुद्धिबीवी-भयरतीयों-पर-अप्य-महर+- प्रा व डाला | 
(द) रजनीतिक आन्दोलन 


राजनीतिक शक्ति के हास और आर्थिक शोषण ने मारतीय जनता में: 
राजनीतिक चेतना जाग्रत कर दी | १८४७ में भारत में प्रथम स्वातंत््य-युड लड़ा 
गया । यद्यपि यह युद्ध असफल रहा, किन्तु इसने मारत में इंहट इशिडिया कम्पनी 
के राज्य का श्रन्त तो कर ही दिया । कम्पनी के राज्य का श्रन्त और महारानी 
को १८४८कीं घोषणा ने भारत में शान्ति ओर विश्वासका वातावरण उपस्थित 
करमे में सहायता दो | पर शीघ्र ही १८६१ से १६०० तक के कई दुर्मिक्षों 
महामारियों, टेक्स, बेंकारी आदि ने जनता के सामने उसकी कठोर परिस्थितियों 
को रख दिया । फलस्वरूप अर कप आह इयन एसोसिएशन? की स्थापना 
निम्न उद्दं श्यों से की गई:-- (१) राजनीतिक प्रश्नों पर भारतीय जनता की 
सम्मति स्थापित करना; (२) भारतीयों में राजनीतिक रूप से एकता का उपक्रम 
करना; (३) हिंदू-म स्लिम एकता को स्थापित करना | 





शक ! की बुम्बई में प्रथम बेंठक भारत के 
राजनीतिक क्षेत्र में एक क्रोतिकारी चस्ण था | कांग्रेस ढे जनन्‍्सदाता हमम ये 





( ४३ ) 


जो भारतवासियों को राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर विश्वार करने के 
लिए एक श्रखिल भारतीय संस्था की स्थापना करना चाहते थे। अपने प्रारंभिक 
काल में कांग्रेस अ्रनावश्यक प्रतिबन्धों के हटाने तथा सुधार के लिए. सुझाव के 
हेत॒ प्रस्ताव पास कर ब्रिटिश पार्लियामेंट को प्रभावित कर श्रपना राज्य (8९ 
(0ए७"४४७॥४४) प्राप्त करने का उपक्रम कर रही थी | कांग्रेस के ये धारंभिक्र 
प्रयत्न कुछ परिणाम न ला सके जिसके फलस्वरूप कांग्रेस को बीसबीं शी में 
अपनी आराम कुर्सी वाली राजनीति! (७४77-00 90॥908) छोड़कर 
एक सक्रिय संस्था बनना पड़ा | १६०४ में बंग भग के अ्रन्यायपू्ण आघात से 
सम्पूण भारत में राष्ट्रीयता की लहर दौड़ गई | देश की एक मात्र राजनीतिक 
संस्था कांग्रेस श्रब दो दलों में विभाजित हो गई। १६०६ और १६०७ के कांग्रेस 
अधिवेषण इन दो दलों--एक नरम दल (१(00७/७४०४) जिसमें सुरेन्द्रनाथ,- 
फीरोजशाह, गोखले आ्रादि थे, और दूसरा गरम दल (750०777868) जिसमें 
लाजपतराय, तिलक श्रोर विपिनचन्द्र पाल थे--के युद्ध स्थल बन गये | सूग्त के 
१६०७ के कांग्रेस अधिवेषण में दोनों दलों में पूर्ण बिच्छेद हो गया। इन दोनों 
की प्रतियोगिता दीघकाल तक चलतो रही और १६१६ में जाकर उन दलों 
का पुनः एकीकरण हो गया । 


बंगाल के विभाजन को रद्द करने के फलस्वरूप फिर भारत में ब्रिथ्श 
राज्य के प्रति जनता में विश्वास श्रा गया और १६१४ के प्रथम महासमर में 
कांग्रेस ने ग्रेट ब्रिटेन को ब्रिटिश सरकार के आदेश के अनुसार सहायता दी।- 
परन्तु ब्रिटिश विजय ने भारत को जनता का राज्य देने की अपेक्षा यहाँ पर और 
भी'कड़े प्रतिरोधों को जन्म दिया | खिलाफत के मामले में मुसलमानों के प्रति 
विश्वासघात ने तथा 'रोलग बिल? (09]806 3])9), जिसमें भारतवासियों 
को उनके नागरिकता के प्रारम्भिक अधिकार से भी वंचित किया गया थ।, के विरोध 
ने समस्त राष्ट्र में क्रांति की आग घधका दी | इस समय गांधी जी ने जो तिलक 
की मृत्यु के पश्चात्‌ कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे कांग्रेस के विधान में पूण 
परिवतेन कर दिया । कांग्रेस जो भ्रब तक केवल बुद्धि जीवी वर्ग की संस्था थी 
श्रव पूर्णतः जनवादी बन गई । अधिकांश के लिए. यह नया श्रादश विशेष 
उत्साह वद्ध के था और शीघ्र ही भारत की जनता में राजनीतिक चेतना की 
लहर दोंड़ गई । केवल कुछ थोड़े से व्यक्तियों ने जो राजनीति को गिने चुनेः 
लोगों की थाती समझते थे, अपने कों कांग्रेस से पुथक कर लिया | इन थोड़े से 
व्यक्तियों में एम ए०- जिक्ता भी थे,जो कांग्रेस से. हिन्दु-मु स्लिम प्रश्न पर मतमेद 
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होने के कारण नहीं, अपितु इस नई श्रोर प्रगतिशील जनवादों विचार धारा को 
श्रपनाने में असमर्थता के कारण प्रथक्‌ हो गये |* ३ 
गांधी जी का १६१४ का पदला अवशा श्रांदोलन--(४पणा)] 
॥080969क५०0 ०७ १(०२७०४०॥४) जो रोलट बिल श्रौर अ्रन्य शिकायतों को दूर 
करने के लिए था, अ्रसफल रहा | इसी श्रंदोलन के समय में जालियां वाला 
बाग का हत्याकांड हुआ और रवीन्द्रनाथ टैगोर ने वायतराय को श्रपनी नाइट 
हुड (7₹ 72060000) की उपाधि लोटाने के लिए! पत्र लिखा। १६२० के 
श्रसहयोग श्रांदोलन को प्रारम्भ में तो श्रच्छी सहायता प्राप्त हुई परन्तु उत्तर 
प्रदेश में चौरीचौरा में कुछ व्यक्तियों द्वारा हिंसा के प्रदशन के कारण गांधी 
जी ने श्रांदोलन को बीच में ही रोक दिया | कुछ समय के लिए भारत के 
'राजनी तिक क्षेत्र में निराशा का अधकार छा गया | १६४२७ में भारत के लिये 
नये विधान के विषय में विवार करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति से 
मारत में पुनः श्राशा की किरण फूट पड़ी | कांग्रेस ने श्रन्य संस्थाओं के साथ 
भारत के लिए 'डुमीनियन स्टेट्स! (700एंएर०ण0 508008) का विधान 
बनाया | पर ब्रिटिश पार्लियामेंट से इसका कुछ प्रतिउत्तर न मिला और १६२६ 
में कांग्रेन ने लाहौर अधिवेषण में शाँतिपूर्ण तथा कानूनी साधनों द्वारा पूर्ण 
स्वाधीनता की प्राप्तिका श्रपना उह श्य रखा | १६३ ० में गांधी जी के द्वारा 'सविनय 
अवज्ञाओ्रांदोलन!(2०7] 08-00600006 770४७77670)के श्रा रम्म होने पर 
इ ग्लेएड की सरकार ने लन्दन में एक सभा का श्रायोजन किया जिसमें कछ 
प्रमख भाग्तियों को भारत के नये विधान के लिए परामश के हेंठु निमन्त्रित 
क्रिया गया | मार्च १६३१ में गांधी-इरविन समझोता हुआ और सरकार के द्वारा 
दमनात्मक प्रतिबन्धों को हटाने के फलस्वरूप कांग्रेस ने श्रपने श्रांदोलन को 
समाप्तकर दिया । १६३१ के श्रन्तिम दिनों में गांधी जी गोलमेज सभा 
(+ि०पात 7996 0077०7७7०6) में सम्मिलित हुए | पर इसका भी कुछ 
'परिणाम न हुआ ओर गांधो जी ने श्रपने आंदोलन को फिर से श्रारम्म कर उसे 
१६३४ तक चलाया | सरकार ने श्रन्त में १६३६ में कांग्रेस के ऊपर से प्रतिबन्ध 
हटा लिया ओर इसी वर्ष १६३४ के वेधानिक एक्ट (00रडएंधप00 ० 
0 ]935) के श्रनुपार लड़े गये चुनाव में कांग्रेत की भारी विजय हुई | 


॥ कह के दस वर्ष गांधीवादी भारतीय स्वातन्त्य- 
युद्ध के श्रन्तिम चरण के वर्ष है | इस काल में कांग्रस के मंत्रिमएडल स्थापित 








१३६० नेहरू, “द डिस्कवरी आफ इशिडिया? (१६४६), ४० ४३१ 
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हुए, ब्रिटिश प्रस्ताव श्राये, हिंदू-मस्लिम दंगे हुए और अन्त में भारत का 
विभाजन और उसे स्वतन्नता प्राप्त हुई । 


यहाँ यह ध्यान में रखना आवश्यक है भारतीय स्वतंत्रता का यह दीघ- 
कालीन युद्ध अंग्रेजी शिक्षा से श्रघिक प्रभावित था और इसके संगठन करता 
पाश्चात्य विचार्सो से श्रोत प्रोत थे । डा० अमरनाथ का का कथन है कि काँग्रेस 
907७७) के किती स्थल से श्रपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए. देखना एक 
साधारण दृश्य था ।१४ निस्सदेह हमारे नेतागण भारतीय स्वतंत्रता के महायुद्ध 
में फ्रांसीसी क्रांति ऐसी घटनाश्रों श्रोर रूसो (00886&प), मिल (शा) 
तथा बक ऐसे लेखकों से सदा प्रेरणा लेते रहे । 


(ह) आधुनिक भारतीय साहित्य में युगान्तर 


भारत में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एक महत्वपूर्ण पक्ष आधुनिक 
भारतीय साहित्य में शुगान्तर है। भारत में विविध भाषायें होने पर भी हमें उनमें 


एक आश्चयंजनक साम्य दिखाई पड़ता है। उन सब का विकास मध्य युग में 
समस्त भारत में भक्तिआंदिलत के प्रधार के साथ दुच्य. हैं.। समस्त मच्यबुगोन 
भारतीय साहित्य ने रहत्यवादी भ्रादश को प्रतिध्वनित किया तथा धॉमिंक एवं 
पौराणिक विषयों को मख्यतः लिया है। मध्ययग के उपरान्त सामन्तकालें 
<+ ह 2382.8:2 320 
"तठछ98 988) में एक नए दरबारी साहित्य का खुजन हुआ जिसमें श्र गार 
की भावना का रूढिणत प्रतिपादन किया मया | इस प्रकार समस्त भारतीय 
ताहित्य में हमें एक समरसता के दर्शन होते हैं| जदुनाथ सरकार का कहना है 
कि भारत में नवोत्थान के पूर्व के समस्त भारतीय साहित्य में हमें धाम्िक विषयों, 
श्रगार भावना तथा पौराणिक एवं वीरगाथाश्रों का वर्णन मिलता है ।१५ 


१४ शसेज एण्ड स्टडीज,? ईग्लिश एसोसियशन ( थू० पी» ब्रान्च, 
१६३८) पृ० या 
[४ ए़&8 तुपरांध8 & 007707 88086 40 866 06 ०0727888 0080078 
शापवे जा 8 9088826 ० 8ए'0०7 ० 30078 00 $िजशांग0प्र6५ 
१ धजदुनाथ सरकार, “इण्डिया भ्रुद्‌ एजेज़* (तीसरा संस्करण ) पृ० ६८. 
एक धा6 १998 90078 0प्रा दरिश्ाक्रांइ४क06 थ। पात्र एथा३०प्रोद्चा! 
ध060780पए७8.. 06७४४. जाग. #लांडा0ा8.. #8पॉं-ुं००७,. 670४908 800: 
7ए77280069९7098) &ःतें ॥७००१0 प५'४४ ४88. 


( छ६ ) 


हम देख चुके हैं कि पाश्चात्य प्रमाव के पूर्व के एक शताब्दी काल में 
किस प्रकार भारतीय संस्कृति अपनी श्रघोगति को प्राप्त हुई थी । १७०७ में 
-औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात्‌ विशाल मग्मल साम्राज्य का पतन बड़े वेग से 
'अ्रारम्प हो गया और केन्द्रीय शक्ति के हास के साथ छोटे-छोटे राज्य स्वाधीन 
होकर साम्राज्य से प्थक्‌ होने प्रारम्प हो गये। ऐसी श्रराजकता के काल में 
सांस्कृतिक रूप से समस्त देश एक 'ऊजदड़ प्रदेश? (7७806 )७)0 6) में परिवर्तित 
री गया और उसके साहित्यिक काय छोटे-छोटे राजों के दरबारों तक सीमित 
रह गये जहाँ कवि श्रोज और उत्साह से होन हासोन्‍्मखी साहित्य की रचना 
(कर रहे थे | 
अंग्रेजी प्रभाव ने हमारे भाग्तीय साहित्य को नवीन प्रवृत्तियाँ देकर 
समद्ध किया । उसने हमारी सुत और विशूज्छित राष्ट्रीय भावना कौ जगत . 
किया औ्रौर श्रपने गौरवशाली अ्रतीत के प्रति हमें सजग किया | इस प्रक्रिया में 
अंग्रेजी शिक्षा का, यद्यपि श्रज्ञात रूप से, जो योग रहा हैं वह अ्रत्यधिक महत्व 
है। अंग्रेजी पढ़े लिखे बुद्धि जीवी वर्ग के व्यक्ति प्रिऋ-/ा]) गोडविन (000 - 
97), पेच(॥2&6706) ओर कांट(7₹७770) के ग्रन्थों का अध्ययन करते थे। अतः 
उनके दृष्टिकोण का राष्ट्रीय हो जाना स्वाभाविक ही था। इसके श्रतिरिक्त श्रनेक 
योरपीय विद्वानों ने, जिनमें सर विलियम जोच्स..(877 7६7 7०76७), 
_ हेनरी कोलब के (86779 (०॥0700:०), कक विलकिनस (007९8 
एगरादं॥8) श्रौर होरेत विलसन ( बिलसन (07806 ७१807) के” नाम प्रमुख हे, 
हमारे अ्रतीत गौरव की महानता को प्रमाणित किया। पहऋ-भारतीय साहित्य , 
को सबसे अ्रधिक प्रेरणा अंग्रेजी साहित्य विशेषतः उसकी रोमांटिक घाठ्य से 
मिली । डी० वी मुझ्ज के अदुलार भारत को सम को समस्त श्राधनिक भाषाश्रो के 
आरम्म हुआ |? ६ आज अंग्रेजी रोमांटिक साहित्य के विविध तत्व हमारे साहित्य 
में अपनी जड़े' जमा चुके हैं | श्रतएव मारतीय साहित्य में जुगान्तर उपस्थित 
करने का श्रेय अंग्रेजी प्रभाव को है 


१३डो० पी० मुकर्जी, 'माडन इस्डियन लिट्रेचरः (बम्बई, द्वितीय 
संस्करण, १६४८) प्रू० ११८ 


008 ५४० मघडााडं। 208 ए6 दिा0ए 70400 0९7४7 ६४80 8008 
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अंग्रेजी ग्रभाव के माध्यम के रूप में आधुनिक बंगला साहित्य 


भारतीय साहित्य को नई आकृति में ठालने वाली शक्तियाँ विविध भाषाश्रों 
के प्रदेशों में एक-सी होने के कारण यह स्वाभाविक ही है कि इन भषाश्रों के साहित्य की 
प्रमुख प्रचृत्तियाँ भी बहुत कुछ समान हों | यहाँ पर हम केवल बंगला साहित्य 
की प्रवृत्तियों पर एक विहंगम दृष्टि डालने का डपक्रम करंगे। बंगला साहित्य 
'पर यहाँ विचार करना दो कारणों से आवश्यक है--प्रथम तो इस पर अंग्रेजी प्रभाव 
अन्य भाषाओं के साहित्य को तुलना में श्रधिक पड़ा है, और-द्वितीय उसने. हिन्दी 
के लेखकों के लिए अग्नेजी प्रभाव के माध्यम के रूप में कार्य किया है। अतएव 
श्राधुनिक बंगला साहित्य के इस अ्रति संक्षित विवेचन में हम केवल उन लेखकों 
अथवा कवियों पर ध्यान देंगे जिन्होंने हिन्दी के साहित्यकारों पर अपना प्रभाव 
डाला है | 


बंगला साहित्य का श्राघुनिक काल १८०० से कलकत्त में फोट विलि- 
यम कालिज की स्थापना से प्रारम्म होता है। इसी समय बंगला पत्रकारिता 
का भी उदय हुआ जिसने अंग्रेजी प्रभाव के माध्यम का भी काय सम्पन्न किया | 
अंग्रेज़ी के सम्पक-से बंगला साहित्य को विविधता और जटिलता मिली और 
शीघ्र ही बंगाल का साहित्यिक प्चाव- अन्य आधा धाषी प्रात्तों से फेलने लेगा | 
पहले पहल बंगला साहित्य में युगान्तर का कारण यह “था -क्रि अंग्रेजी शिक्षा 
वा सर्वप्रथम प्रसार बंगाल ही. में. दुघा था । ह 


अआधनिक बंगला साहित्य में सबप्रथम भाइकेल मधसदन दत्त तथा 

बंकिम चन्द्र के नाम हमारे ध्यान में आ्राते हैं । मधुसदन प्रारम्भ ही से अंग्रेजी 
संस्कृति से आकर्षित हुए ये, और अपनी युवावस्था ही में उन्हें शेक्सपीयर श्रोर 
अंग्रेजी रोमांटिक लेखकों से विशेष-अभिदजि.हो-यई थी | उन्होंने श्रपना 
साहित्यिक जीवन अंग्रेजी में कविताएँ लिखकर प्रारम्भ किया था। पर बाद में 
उन्होंने श्रपनी विलक्षुण प्रतिभा के साथ बंगला के साहित्यिक जगत में पदापंण किया 
शक्कर ली साहित्य में एक युगान्तर उपस्थित किया जिसे रोमांटिक विद्रोह की 

हि कक । उन्होने प्‌ परम्परागत काव्य के रूपों का बहिष्कार कर छुन्द्‌ 
- श्रौर पिगल में अंग्रेजी छन्द शाञ्र के श्रनुघार बये-प्रयोग-किये-।-डनकी-इस-केश 
में | सबसे बड़ी देन श्रतुकान्त छू (9]970॥: १८७:88)-की औ-4..दसमें उन बड़ी देन श्रतुकान्त उनका 
आदश मिल्टन का काव्य था। वे झृतुकान्त छल्द-का-प्रयोग-बंयल्ा के वयटकीय- 
साहित्य में देखने के इच्छुक-थे-+-उन्होंने इस नये माध्यम का प्रयोग पद्मावती! 


( ४८ ) 


और “तिलोत्तया-सम्भव? नाटकों में किया | मघुसदन ने तत्पश्चात बंगला में 
“सानेट! (७०7760) का प्रयोग किया और अ्रपनी “चतुदशपदी? में १०२ 'सानेट? 
लिखे | श्रतेणव मधुस दन ने श्रतुकान्त छुन्द और 'सानेट” का प्रयोग कर अ्रपने 
आगे वाली पीढ़ी के कवियों-- हेसचन्ध, नवीनचन्द्र, -बिरीशजन्द्र, - खीन्द्रनाथ 
आदि--के लिए मार्ग प्रदर्शित किया । 


पर बंगला साहित्य में भाइकेल मघुसदन दत्त के 'मेघनाथ बध! का 
प्रकाशन एक अद्भुत घटना थी | इस ग्रन्थ की रचना आतुकात्त छुन्दर में हुई 
थी और इसमें महाकाव्य के विषय का प्रतिपादन नितांत नवीन और 
श्ररूढ़िगत ढंग से हुआ्ना । उन्होंने अपने इस महाकाव्य में कई पाश्चात्य लेखकों 
“जैसे होमर (907067), तासो ('9880), वर्जिल (शताष्टां)) आदि के 
महाकाव्यों से सहायता ली | पर उन पर विशेषतः मिव्य्य-का- प्रभाव था और 
इस अंग्रेजी महाकवि के गुणों को भाइकेल सदा गाते थे ।१०७ भाइकेल ने रावण 
के चरित्र को अति महान बना कर दिखाया है | उनका यह -विद्वोद्दी व्यक्तित्व 
हमें मिल्टन क्रे-खेबन-(88097)) का स्मरण दिलाता है जिसे कुछ आलोचकों 


ने 'पेराडाइज़ लास्ट” (28780/86 7,080) का नायक ठहराया है। 


वंकिमचन्द्र के सब ग्रन्थों में हमें राष्ट्रीययवा की भावना मिलती है। उनके 
अानन्दमठ? में दिया हुआ वन्दे मातरम्‌ का गीत श्राज भी भारतीय जन समदाय 
का कंठहार बना हुआ है | वस्तुतः राष्ट्र प्रेम की भावना हमें श्राधुनिक बंगला 
साहित्य के विकास के प्रथम चरण ही में पर्याप्त मात्रा में मिलती है। भाइकेल 
मधुसदन की अनेक कविताएँ इसी राष्ट्रीय श्रादर्श से: श्रोतप्रोत हैं ॥ हेमचन्द्र 
आर उवीय्जद के-काव्य-मं-मी-झस्ी-रा्््रीयता की प्रतिध्वनि रि [ की प्रतिध्वनि मिलती है; उनके. 
महाकाव्यों और गीतों में राष्ट्रीय भावना का सुन्दर प्रस्फटन, मिलता है। नवीन- 
_चन्द्र का-प्लासी युद्ध? बंगला के राष्ट्रीय काव्य में एक महत्वपूर्ण स्वना है। 
यहाँ पर यह कहना श्रसंगत न होगा कि आधुनिक बंगला साहित्य के. विकास के 
इस प्रथम चरण में अंग्रेजी प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि उस समय भाइकेल 


को बंगला का मिल्टन, नवीनचन्द्र सेल को बायरन और बू' गला का मिल्टन को बायरन किम को स्काट 


900) के नाम से पुकारा जाता था ।, जाता था 








१७प्रिया रंजन सेन 'ैस्टन इंफ्लूयेन्स इन बंगाली लिट्रेचरः, ५० 
१८८-१६१, इन पृष्ठों में विद्वान लेखक ने माइकेल के. काव्य पर विविध विदेशी 
प्रभावों का उल्लेख किया है। 


( ४८६ ) 


आ्राधुनिक बंगला साहित्य में सबसे महत्व का व्यक्तित्व रवीद्धनाथ टैगोर .. 
का है। टैगोर भी माइकेल मधुसदन की भाँति श्रनेक अ्रंग्रेजी कवियों के ऋणी, 
थे| ई० जे० टोमसन लिखते है 


“रवीनदनाथ के सबसे अधिक डपजाक़ रचना-काल में- जस्डनिंग 
का यथेष्ट प्रभाव पड़ा ।...वे कुछ शेक्सपीयर भी पढ़ते और पसन्द करते 
थे | व संवर्थ उन्हें अच्छा लगता है पर सम्भवतः अधिक नहीं । परन्तु 
अंग्र जी कवियों में उन्हें शेल्ली और कीट्स सबसे अधिक प्रिय हैं ।??१८ 

शेली को “प्रकृति के नग्न सोन्द॒य! (ी७/॥७7७'8 79786 ]0४७॥- 

7688) की खोज ने जिसे उसने श्रपनी एक कविता--(पिएछएछा7 50 70॥6]]6- 
०एएछ 5००४९) में व्यक्त किया हैं, टैगोर को कल्पना पर श्रत्यधिक 
प्रभाव डाला | शेली की निराशा, उसका काल्पनिक.जगत, उसकी इच्छाएँ 

तथा महत्वाकांक्षाएं सभी ने टेगोर की प्रारम्मिक रचनाश्रों पर श्रपनी छाप 


24०: पा 


छोड़ी है, श्रोर शीघ्र ही टैगोर को बंगला साहित्य का. शैली कहकर... संबोधित 
किया जाने लगा | पर कीटस की ग्रीशन श्रन? (076० ७7 एए४) नाम की 


कान किलर... «कटी कक 


कविता का टे्ग्रोर. पर भ्रधिक श्थायी प्रभाव पड़ा । टैयोर ने स्वयं कहा. है 


“मुझे औशन अने! बहुत प्रिय है। सुझे यह भावना अठि 
रुचिकर लगी कि कोई भी वस्तु जो सुन्दर है व्यक्ति कों अनन्त कह 
स्पर्श कराती दहै--डसकी मेधा शक्ति को कु'ठित कर देती है । अनन्त का 
गुण विस्तार नहीं पुरणता है । पूणंवा व्यक्ति को भावनों देती है, उसके 
ध्यान को हिला देती है--व्यक्ति को उदद लिव कर देती है ।”?१ ९ 

१८३० जे० टामसन, 'टेगोर, पोइट एण्ड डरे मेटिस्ट,” ( आक्सफडे यू० 

प्रेस, १८५२६ ) पृ० ३०५ 
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( ४० ) 


श्रतः टैगोस-श्रपती प्रकृति के प्रति--भमवन्ा-में- शैली-ओऔर_ कोटस से 
अंधावित हुए थे। टैगोर ने निःसंकोच होकर श्र॑ग्रेजी कवियों से सीखा था। उनके 
'शाप्स एयड फ़्लाट्स” (5॥&7708 ४०० []&08) में शैली, एलिज़ाबेथ ब्राउनिंग 
६ ंांछ०७- 970जछ778 ), _क्रि्चेना _ रोसेटी (0|॥7868%&7& 


4008880) प्रैर-स्विनबन (9 छप॥/0प770०)- ्रादि की- कविताओं के अनेक 
अजुवाद है 





टगोर पर अंग्रेजी के इस शक्तिशाली प्रभाव को देखकर कछ श्रालोचकों 
ने टैगोर के काव्य को पाश्चात्य ढंग का कहा है। एक आलोचक (जिसका संदर्भ 
टामसन ने अ्रपनी टेगोर पर लिखी पुस्तक में दिया है) का कहना है कि यद्यपि 
रवीन्द्रनाथ बंगाल में उत्पन्न हुए थे पर उनका वातावरण पूर्णतः पाश्चात्य था 
जिसमें सम्भवतः उपनिषदों कौ संस्कृति को छोड़कर देश के निजी तत्व नहीं के 
अचराबर थे। उनका काव्य पाश्चात्य विचारों से श्रोतप्रोत होने के कारण वह 
बंगालियों की श्रपेत्षा अ्रंग्रेजी पाठकों को अधिक रुचिकर लगता है |२" पर 
यह विचार ठीक नहीं है। टैगोर श्रपनी आत्मा में मुख्यतः मारतीय ही थे और 
उनकी मेधा पर कालिदास, कबीर तथा उपनिषदों आदि का भारतीय प्रभाव 
पादचात्य प्रभाव की श्रपेक्षा अधिक गहरा पड़ा है। इसके श्रतिरिक्त उनके श्रन्दर 
जो कुछ भी पश्चिम का था वह उनको प्रतिभा से होकर श्रपनी स्वयं की विल- 
चणता और नवीनता लेकर उद्धासित हुआ | यही कारण है कि टैगोर आधुनिक 
भारतीय रहस्यवाद और प्रतीकवाद के महर्षि समम्के जाते हैं, यद्यपि उनकी शैली 
चहुत कुछ पाश्चात्य रंग लिये है। उनकी “गीताज्ञलि” उनकी परिपक्व कला. 
का उदाहरण है जिसमें विदेशर-अभ्यवों-पर-उवकी जातीयता का गहरा मुल्म्मा 
चढ़ा है | पूर्व और पश्चिम का यह सक्तम समन्वय टेणोर का प्रिय विषय है 
जसिसका प्रतिपादन उन्होंने श्रपने अनेक ग्रन्थों में किया है |२१ 





हि वही, ४० ३०६ 
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श्पै वही हे पूछ ३ कद 


( ४५१ ) 
बंगाली लेखकों में अ.०>यत्त*-रायु-का नाम भी लेना यहाँ श्रावश्यक 


है| यद्यपि उनका प्रभाव हिंदी जगत में नाटककार के रूप में आया है, किन्तु 
डनकी कविता और गीतों से भी हिन्दी लेखक लाभान्वित हुए. हैं । 


यहाँ परे बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरदचन्द्र का _नाम भी लेना 
उपयुक्त होगा | उनके उपन्यास 'भ्रीकान्त,! “चरित्रह्दीन,! बड़ी दीदी,? ग्रादि चरित्र- 
चित्रण में श्रद्धितीय होने के साथ-साथ दुखी मानवता के प्रति सहानुभूति 
प्रकाशित करते हैं | 


आज का बंगला साहित्य जटिल और बिविध प्रकृति का हैं--वहाँ 


अधिकाँश हमें  साक्संबादी तथा मनोविश्लेषवादों साहित्यकार मिलें तथा मनोविश्लेषवादों साहित्यकार मिलेंगे। 


आधुनिक बंगला साहित्य का यह संज्षित विवेचन हमें उसके विकास के 
दो चरण इंगित करता है | इसका श्ररविन्द ने अति सुन्दर शब्दों में विवेचन 
किया है: --- 


“बंगाल में काव्य और साहित्य दो स्थितियाँ पार“कर चुका हैं और 
तीसरी स्थिति को पार करने की तैयारी में है जिसकी प्रकृति 
अभी निश्चित रूप से नहीं बताई जा सकती | इसका प्रारम्भ योरपीय 
ओर अधिकांशतः अंग्रेजी प्रभाव से हुआ, जिससे इसमें नये गद्य ओर 
पद्य के रूपों, साहित्यिक आदुर्शा और कला के सिद्धांतों का समावेश 
हुआ ।...वह काल अब समाप्त हो चुका है...बंकिमचन्द्र का कार्य 
अब अतीत की वस्तु बन गया है..., टेगोर का कार्य अब भी हाथी 
है, पर उसने भविष्य के लिए नये रास्ते खोले हैं जो कि साहित्य को 
आगे ले जा सकेंगे। दोनों के प्रयातल भारतीय आत्मा को नये रूपों में 
लौटाकर लाने के हैं, दोनों उषा के बेतालिक हैं...एक महान अनुभूति 
ओर कल्पना प्रधान जातीय साहित्य के चिह्ठ आज दृष्टि में आ 
रहे हे [*रैरे कप 


फिलकल्‍तन्‍नलक---जनत_नियिणए हि लिया लक समन" 
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( ४५९ ) 
5 श्राज बंगला साहित्य में शा (8099), इलियट (॥704), पाउंड 


2०7००) श्रादि अंग्रेजी के श्राधुनिक लेखकों के अनेक अ्रतुकरण के साथ ही 
नवीन जांतीय साहित्य के विकसित करने का उपक्रम भी है। 


उपसंहार 


हमने इस अध्याय में भारतीय पुनरुत्थान को जन्म देने तथा भारतीय 
जन-जीवन में युगांतर उपस्थित करने वाले नए प्रभाव का विवेचन किया है। 
हमने उन सब विविध घामिक, सामाजिक और राजनीतिक श्रान्दोलनों का 
डल्लेख किया है जो यद्यपि स्वयं अग्ल प्रभाव के परिणाम थे किन्तु जो हिंदी 
भाषी प्रदेश में पाश्चात्य विचारों को लाने में सहायक हुए। अश्रन्त में अ्रंग्रेजी 
प्रभाव के माध्यम के रूप में आधु निक बंगला साहित्य पर भी एक विहंगम दृष्टि 
डालने का उपक्रम किया गया है। इस पृष्ठभूमि के साथ अरब हम हिन्दी काव्य 
पर अ्रंग्रेजी प्रभाव के परिणामों का अश्रध्ययन कर सकेंगे । 
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द्वितीय भाग 
(हिन्दी काव्य पर अंग्र जी प्रभाव के परिणाम) 

४ भारतेंदु-युग 
'५ द्विवेदी-युग 
६ छायावाद-युग 

(दो महायुद्धों के बीच का काल) 
७ प्रगतिवाद युग 

(१६.३६ के बाद का काल) 


४ 


भारतेन्द्र युग 


( १८६७-१६ ० ३ ) 


(अझ) एष्ठभूमि 


१६वीं शतो के श्रन्तिम तीस वर्षो को साधारणतया भारतेन्दु युग की 
संशा दी जाती है। हिन्दी साहित्य के इतिहात में ये वर्ष श्रनेक महत्वपूर्ण 
घटनाओं के कारण अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं| यहाँ हम यह देखेंगे कि 
इस युग में हिन्दी साहित्य की गतिविधि को नया मोड़ देने में आंग्ल प्रभाव, 
कहाँ तक क्रियाशील रहा है । 


(१) नये साहित्यिक केन्द्र 

हमारे साहित्यिक मूल्यों में परिवतेन का एक बड़ा कारण नये साहित्यिक 

न्द्रों की स्थापना है। रौति-थशुगीन दरबारी वातावरण में पोषित कविता 
जन-जीवन से दूरहों कतिपय सामन्तों के नीवन का अतिविम्ब मात्र रह गई थी ३ 
किन्तु अंग्रेजी राज्य के साथ, सामन्तवादी प्रथा के समाप्त होने के उपरान्त, ये 
दरबार प्रायः लत हो चुके थे, श्रौर ऐसी स्थिति में साहित्यिक केन्द्रों का दरबारी 
जीवन से जनजीवन में श्राना स्वाभाविक था। 'नयी जनवादी संस्ूकृत्ति ने 
जनता और साहित्य के संबंध को पुनः सुदृढ़ किया श्रौरों भारतेन्दु-युगीन कविता 
संकुचित सामन्तवादी सीमाश्रों को तोड़ कर एक विकसित दृष्टिकोण को 
अपनाने में सफल हुईं ॥ कविता के नये श्रादर्श ने जनवादी मूल्यों की स्थापना 
की और हमारे साहित्यिक केन्द्र श्रब जनता द्वारा स्थापित किये जाने ; क्लेन्द्र श्रब जनता द्वारा स्थापित किये जाने लग | हा 
दरबार & स्थान पर अब ताहिलिक चेंत्र मैं गौष्ठियाँ, समितियाँ तथा संघ 


'कभाक- ५5० काओनपका...-ुअफ० का कान, 


दिखाई पड़ने लगे | उदाहरणाथ १८७० में भारतेन्दु ने 'कविता वद्धिनी सभा 
2293-88 अर 2 कम मर 


( ४६ 9) 
और उसके तीन वर्ष पश्चात्‌ 'प्रेनी रीडिग क्लब! की स्थापना फी। श्रतः 


मानक ााअककना...3. थन्‍-. 


अंग्रे जों के आने के साथ सामन्तवादी प्रथा के समास होने के कारण हिन्दी 
काव्य में एक महत्वपूर युगान्तर उपस्थित हुआ्रा । 


(२) हिन्दी पत्रकारिता का विकास 
इस जनवादी प्रभाव के परिणामस्वरूप हिन्दी उच्च कारिता का विकात 


हुआ । १८६७ में भारतेन्दू द्वारा “कवि बचन सुधा? का प्रकाशन आधुनिक 
हिन्दी काव्य की गतिविधि में पहली महत्वपूर्ण घटना है। दूसरी महत्वपूर्ण 


घटना महावीर प्रसाद डिउेदी हार १५०३ में समखती- का. सम्पादन प्रसाद द्विवेदी द्वारा १६०३ में “स का सम्पादन काय 
ग्रहण करने को है। इन दो घटनाओं के मध्य की, तीस वर्ष की श्रवधि को, 
आधुनिक हिन्दी साहित्य के विकास का प्रथम चरण कहा जा सकता है। श्रतः 
हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास के ये दो वर्ष भारतेन्दु युग की सीमा निर्धारित 
करते हैं । 

“कवि वचन सुधा' के प्रकाशन के पश्चात्‌ हिन्दी पत्र और पत्रिकाश्रों 
का विकास बड़े वेग से होने लगा | वस्तुतः इस क्षेत्र में प्रारंभिक कार्य करने 
का श्रेय भारतेन्दु को ही है| पे ने दिल में इन्होंने “हरिश्चन्द्र मेगज़ीन! नामक 
पन्निका प्रकाशित की जो एक वर्ष पश्चात्‌ हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' के नाम से 
चल पड़ी । वह “कवि वचन सुधा? से सबधित एक मासिक पत्र था जिसका 
उद्दे श्य साहित्यिक, वेशानिक, राजनीतिक और धार्मिक विषयों पर निबंध, 
समीक्षा, नाटक, इतिहास, उपन्यास, कविता, व्यंग, हास्य श्रादि प्रकाशित 
करना था | श्रतः यहाँ हमें श्रपनी प्राचीन साहित्यिक परंपरा से निश्चित 
विच्छिन्नता तथा अंग्र जी की साहित्यिक परपरा का श्रनकेरण मिलता है। 


“इड८० में मोहनलाल विष्णलाल पाणडया इस पत्रिका को उदयपुर हृटा ॥ इस पत्रिका को उदयपुर हटा कर ले 


गये और वहाँ से हरिश्चन्द्र चन्द्रिका मोहन चन्द्रिक चन्द्रिका मों >िद्रका? के नाम से प्रकाशित 


करने लगे । भारतेन्दु “चन्द्रिका! की इस गतिविधि से सन्तुष्ट न थे और उन्होंने 

पुनः न नदिवा हवन ८८४ में इसे * र्श्चिन्द्र चन्द्रिका? के नाम से प्रकाशित करना 

आरंभ कर दिया । किन्तु इस पत्रिका के केवल दो ही श्रंक निकल पाये थे कि 
१दे० पत्रिका का मुख पृष्ठ 

4 परणाणरोए 70०प्रण्ाके एप्रीडाठते तक ०00०० ज्ञांपा करा 
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( .५७ ) 


आरतेन्दु की मृत्यु हो गई। इस पत्रिका के श्रतिरिक्त भारतेन्दु ने १८७४ में 
स्त्री जाति के लिये “बाला बोधिनी! नाम की पत्रिका मी प्रकाशित करना 
आरंभ किया था। 


भारतेन्दु के श्रतिरिक्त श्रन्य साहित्यिकों ने भी हिन्दी पत्रकारिता के 
विकास में सहायता दी | सपा ८७७ में कलकर्च से भारत मित्र! नाम का 
साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ जो १६३७ तक चलता रहा। 
१८७७ ही में इलाहाबाद से “हिन्दी प्रदीप? नाम का मासिक पत्र बालकृष्ण 
भद्ट के सम्पादकत्व में निकलना प्रारंभ हुआ । यह मुख्यतः राष्ट्रीय पत्र था और 
'इसने हिन्दी की राष्ट्रीय पत्रकारिता के ज्षेत्र में प्रारंभिक काय किया | इन पत्र- 
पत्रिकाश्रों के अतिरिक्त कूल्कत्त से सदानन्द द्वारा सम्पादित 'सूर सुधा निधि [र सुधा निधि? 
पृत्नु भी साहित्यिक महत्व का है। यह पत्र १८६६ में निकलना आरम्भ हुआ 
ओर तीन वर्ष पश्चात्‌ बन्द हो गया। १८८३ में फिर दो साहित्यिक महत्व 
के पत्र देखने में श्राये--एक देनिक ' हिन्दुस्तान? जो पहले लन्दन से और फिर 
कालाकाँकर से प्रकाशित हुआ, श्रौर दूसरा मासिक “ब्राह्मण? जिसका सम्यादन 
प्रताप नारायण सिश्न कानपुर से करते थे । 
इस प्रकार भारतेन्दु-बुग के प्रथम पन्द्रह वो में थ्रनेक पत्र-पत्रिकाओ 
'का विकास हुआ । यह भली भाँति सिद्ध करता है कि हमारे साहित्यिक पूल्य 


ऊमशः जअऋववादी-हो-रहे थे. और हमारा-स्यहित्य जन-जीवन के समीप -आयता 
जा रहाथा। 


(ब) काव्य के वग्य-विषय पर प्रभाव : नये विषय 

हम देख चुके है कि रीतिकालीन काव्य की सुख्य प्रवृत्ति श्र गार की 
थी | किन्तु श्रंत्र जी राज्य की स्थापना ओर हमारी संस्कृति में जनवादी तत्वों 
अप जन स+आकनाजर का कर पयममकान सन्निवेश से काव्यगत विषयों में परिबतन श्र गया | कविता अब जन मनु 
है विज्मसें-को- अभिव्यक्त-कस्ने-लगी-ओर-बुय--.की... वेतवा पर अमाव डालने _ 
साया फाइल मर पता सामाजिक, धार्मिक एवं श्रार्थिक_शक्तियाँ काव्य को 
_विषय-धाय्रद्री पर अपनी छाप छोड़ने लगीं। श्रतः कविता में नये. विषयों कस- 
प्रवेश आरम्भ हो गया | 







(१) राजभक्ति 
भारत में शान्ति स्थापना ब्रिटिश राज्य की एक महत्वपू् देन थी । 


१८५७ के विद्रोह के पश्चात्‌ भारत ब्रिव्शि-गजर्थिहातन के. ८४७ के विद्रोह के पश्चा शायनाधिकार में 


( इक ) 
आए गया श्रोर कम्पत्ती के राज्य का श्रन्त हो गया। भारत में श्रब चारो ओर 
शान्ति की स्थापना हो राई और प्रजा संतुष्ट जान पड़ने लगी। शान्ति के 
अतिरिक्त अंग्रे जी सभ्यता के सम्पर्क से भारत भे अनेक वैज्ञानिक श्राविष्कारों 
श्रंग् जी शिक्षाप्रणाली एवं नवीन शासन और न्याय के प्रबंध का. सूत्रपात_ 
हुआ | इन कारणों से भारतीय प्रजा की ब्रिटिश राज्य में आस्था होती गयी । _ 
श्रतएवं भारतेन्दु-यग की हिन्दी कविता में शव मारतेन्दु-अग की हिन्दी कविता में स्थ्राट के के प्रति भक्ति भाव 
का होना खाभाविक है। प्रेमघन ने श्रपनी कविता 'हार्दिक हृषोदश” में 
प्रास्त में कम्पनी राज्य के अन्त का और ब्रिटिश सिंहासन के शासनाधिकार छे 
प्रारंभ का गुणगान किया।* उन्होंने सम्राशौ विक्टोरिया के न्याय, दया, शासन- 
प्रबंध श्रादि की मुक्त कंठ से प्रशंसा की ।३ विक्टोरिया के शासन काल में होने 
वाले रेल, पल, नहर, गेस, विद्य त-प्रकाश, डाक, तार आदि वैज्ञानिक 
आविष्कारों पर उन्होंने श्रत्यन्त संतोष और प्रसन्नता प्रकट की |४ 
प्रमघन की भाँति भारतेन्द की कविता में भी हमें राजभक्ति की भावना' 
मिलती है |. अपनी कविता “भारत वीरत्व” में व भारतीय वबीरों का, द्वितीय 
अफ्रगान यद्ध में अंग्र जों की ओर से यद्ध करने के लिये आहवान करते हैं। 
उनकी राजभक्ति इस सीमा तक पहुँच चुकी है कि वे श्रंग्रंजों के शत्र॒श्नों को 
अपना श्र संबोधित करते है | श्रतः वे भारतीय सेना को अंग्रजों के पीछे 








२बद्रीनारायण चोधरी, “प्रेमघन स्वेस्व, भाग १, पू० २७३२ 
धन्य इंसवी सन्‌ अठारह सौ अदठ्ठावन। 
प्रथम नवम्बर दिवस सितासित सेंद मिटावन |। 

बेबी छु० २७३ 
शुद्ध नीति को राज प्रजा स्वछंद बनायो, 
साचे न्याय भवन सें खरो न्याय दिखरायो | 
देश प्रबंध चतुर, दयालु, न्‍याईं दुखहारी, 
विद्या विनय विवेकबान शासन अधिकारी । 

श्वही पृू० २७४ 
सहा महानद माहिं सेतु सुन्दर बनवाये 
तढ़ित गैस प्रकास राजपथ रजनि सुट्ाये । आदि 

६मसारतेन्दु प्रन्थावली?, भाग २(नागरी प्रचारिणी सभा, संवत्‌ १६८१ )प० ७६२ 
घाओ धघाओ वेग सब पकरि पकरि तलवार, 
लरन हेतु निज शत्र सो चलहु सिन्धु के पार । 


( इई£, ) 


उप्ती प्रकार जाने के लिए. कहते हैं जिस प्रकार एक आदश स्त्री सदैव अपने 
पति के पीछे जाती है | वे यह भी कद्दते हैं कि भारतीयों को 'डिसलायल” 
कह ने वाले वस्तुतः श्रत्यन्त मुख हैं ।५ 

भारतेन्दु की राजभक्ति का सुन्दर उदाहरण उनकी -“विजयनी विजय _ 
पृताका[' कविता है जिसे उन्होंने भारतीय सेना की सहायता से अंग्रेजों की 
मिख पर विजय के उपलक्ष में लिखा था। इस कविता को भारतेन्दु ने २२ 
सितम्बर १८८२ को बनारस में राजा शिव प्रसाद के समापतित्व में आयोजित 
एक समा में पढ़ा था। कविता में भारतेन्द ने भारत की प्राचीन और श्रर्वा- 
चीन स्थिति में वेषम्य दिखाया तथा मिस्र में ब्रिटिश विजय का वर्णन किया 
था | ब्रिटिश विजय के उत्सव में होने वाली इस सभा को अभग्नजी-रिपो्ट 
भभारतेन्दु प्रन्थावलो” में कविता सहित उद्घुत की गयी है ।< श्रतः यह कविता 








ध्वही, चढ़ि तुरंग नव चलहु सब निज पति पाछे लॉग | 
>वबही, छ४० ४६५ 


डिसलायल हिंदुन कहत कहाँ मूढ़ ते लोग। 
“बही, प्र० ७४६७-६८ 
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( ६० ) 


भारतेन्ु की राजभक्ति संबंधिनी भावनाश्रों को भली भाँति व्यक्त करती है। 
इसके अ्रतिरिक्त भारतेन्दु ने २० जनवरी १८७० को ड्यूक श्राव एडिनबरा के 
चनारस आगमन के उपलक्ष में एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में 
श्रनेक कविताएं पढ़ी गई जिन्हे भारतेन्दु ने 'सुमनांजलि!ः नाम से संकलित 
किया । भारतेन्दु का विचार 'सुमनांजलि? स्वयं भेंट करने का था परन्तु वे 
ड्यूक श्राव एडिनबरा की अ्रति लघु बनारस यात्रा के कारण ऐसा न कर 
सके | श्रतः उन्होंने अपने घर पर श्रनेक विद्वानों को श्रामंत्रित कर एक सभा 
आयोजित की जिसमें डयूक की हिन्दी में संक्षित जीवन कथा के अ्रतिरिक्त पंडितो 
ने उनके बनारस श्रागमन के उपलक्ष में अनेक श्लोक पढ़े। इन श्लोकों 
को उपयु क्त 'सुमनांजलि? में संकलित किया गया जिसकी भूमिका * स्वय भारतेन्दु ने 
अंग्रेजी म॑ लिखी | १८७४ में इन्ही दयूक के विवाहोपलक्ष में भारतेन्दु ने ५ मे इन्ही दयूक के विवाहोपलच्ष मभारतेन्दु ने 'मुख 
दिखाबनी?-कविता लिखी | नवम्बर सन्‌ १८७१ में प्रिंस श्राव वेल्स (एडबड 
सप्तम्‌ ) के टावफ्रायड से रोग ग्रस्त होने पर भारतेन्दु ने उनकी श्रारोग्यता के 
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( छ१ 9) 


लिये प्रार्थना की । १९ १८७६ में इन्हीं राजकुमार के भारत श्रागमन पर 
उन्होंने स्वागत के हेतु कविता लिखी ॥११ 


भारतेन्दु-युग के सभी प्रतिनिधि कवियों में हमें यह राज-मक्ति की भावना 
मिलती है। भारतेन्दु और प्रेमघन के अतिरिक्त राघाक्ृषष्णदास और श्रम्बिकादत्त 
ज्यास श्रादि ने भी सम्राशी विक्टोरिया तथा उनके शासन की प्रशंसा में कवि 
तायें लिखीं | सन्‌ १८६७० तक हमे हिन्दी कात्य-में राजभक्ति की भावना के 
श्रचुश्ण रूप से दशन होते हैं | उत्तर पश्चिमी प्रांत के वर्नाक्यूलर रिपोर्टर में 
१८२३ में राजनीतिक विषयों पर भारतीयों के दृष्टिकोण पर एक टिप्पणी प्रका- 
शित हुई थी। यह टिप्पणी मलीभाँति भारतीय जनता की राजभक्ति सम्बन्धी 
भावनाश्रों की पुष्टि करती है। उसके श्रनुसार राजनीतिक विषयों पर भारतीयों 
के विचार श्रधिकतर उचित और वैधानिक थे और उनमभे किसी प्रकार की हानि- 
कारक श्रथवा श्रनुचित बात का न होना बस्तुतः प्रशंधनीय था। उनका 
विचार विनिमय तथ्यों पर निर्धारित, तथा उनका दृष्टिकोण विस्तृत था |१ ९ 


परन्तु यहाँ हमें यह कदापि भूलना न चाहिए कि यह राजभक्ति की 
भावना वस्तुतः कक्ियों की देशप्रेम की भावना का ही एक पक्ष थी । भारतेन्दु, 
प्रेमघन आ्रादि कवि देशप्रेमी थे और वे ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत ही एक जवन- 
वादी राज्य को देखने के इच्छुक थे | वें उस श्रवसरवादी वर्ग के न थे जिसने 
१८४७ के क्रान्तिकारियों का क्ररतापूबंक दमन किया था अथवा जो ब्रिटिश 





१० भारतेन्दु अन्थावली? माग २, पृष्ठ ६३३ 
बेगि सुने हम कान सो प्रिय भये सानंद 
परम दीन हू जोरि कर यह विनवत हरिचंद । 
१+बही, इ० ६६७ 
स्वागत स्वागत धन्य तुम भावी राजाधिराज..., रेप्यादि 
१२६द रिपोर्टर आन वर्नाक्यूलर प्रेस इन नाथ वेस्ट प्राविसः (१८७२) 
आर्टिकिल ५३६, ४० ३०१ 
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( ६२ ) 


राज्य में किसी प्रकार की बुराई देखने के लिए तत्पर न था। ये कवि तो देश- 
प्रिम की मावना से श्रोतप्रोत थे । श्रतएव प्रिंस श्राव वेलस के शुभागमन के समय 
मारतेन्दु ने उस समय की पुलिस और न्यायालयों की तीत्र श्रालोचना की ।१३ 
प्रेमघन श्रपनी कविता 'मंगलाश!” में दादाभाई के निर्बाचन पर ब्रिटिश पालि- 
यार्मेट के उदार वर्ग की प्रशंसा करते हुए इस भारतीय नेता को काले? की संज्ञा 
से संबोधित ऊिये जाने के कृत्य की निन्‍्दा करना न भूले १४ वे सप्राज्ञी 
'विक्टोरिया का भारतीय जनता के हित के लिए भारत में राज्य देखने के इच्छुक 
थे । श्रतएव इन कवियों के राजभक्ति श्रौर देशभक्ति कोई दो विपरीत विश्वास 


न थे, वरन्‌ उनकी देशभक्ति डम शुग की राजनीतिक चेतना की दी श्रभि- 
ज्यक्ति.थी. | 
(२) देशभक्ति 


किन्तु प्रिटिश शासन के श्रन्तगंत जनवादी राज्य की सम्भावना की 
आशा श्रधिक समय तक न रह सकी | सम्राज्ञी विक्टोरिया के द्वारा १८४८ की 
घोषणा में दिये गये श्राश्वातन कार्यरूप से परिणत न हो सके श्रौर शीघ्र ही 
अ्रकाल, महामारी, बेकारी, “करत श्रादि ने जनता को कठोर वास्तविकता की 
भूमि पर ला दिया और उन्हें त्रिटिश साम्राज्यवाद की हानियाँ स्पष्ट इष्ट्रोचर 
होने लगी । इसके फलस्वरूप सारे देश में देशभक्ति की लहर दौड़ गई,. और 
ग्जी साहित्य के अच्ययन ने देशभक्ति को भावना को जबता. में ओर भी 
ग्रत कर दिया | 


श्रतएव मारतेन्दु युग की पृष्ठभूमि में हम एक नवीन राजनीतिक चेतना 
को आन्दोलित होते पाते हैं। कम्पनी का राज्य शोषण, दमन तथा श्रातंक का 
इतिहास था श्रौर १८५७ का विद्रोह अंग्रेज्ी-सज्य-केविरुद्ध मारतीय स्वतन्त्रता 
का पहला युद्ध था । किन्तु इस युद्ध में श्रनेक व्यक्ति अंग्रेजों से मिल गये 
पज्रतके कल्लस्वरूप इसका बुरी तरह दमन कर दिया गया | प्रतापनारायण मिश्र 
ने श्रपनी कविता 'ब्रडला स्वागत? में ऐसे दुष्ट जनों पर श्राक्षेप किया है : 
१३ पारतेन्दु प्रन्थावली ,? भाग २, पु७ ४०० ह 
पहरु नहिं कोड लख पर होय अदालत बंद 
ऐसी निरुपद्व करो राजकुंबर सुखकंद | 
१४६० 'प्रेमघन स्वस्व,” भाग१, ४० २४५४-४४ 


( दे३ ) 


दुष्ट समझ अपने भाइन कह साथ न दीन्‍्हों । 
भोजन बिन विद्रोहिन दल निबंस कीन्‍न्हों ॥ 
ठोर ठौर निज घर लुटवाये अरु फुँकवाये। 
प्रान खोय बहु ब्रिटिश वर्ग के प्रान बचाये ।॥। 


किन्तु यह श्राश्चयं की बात है कि अ्रधिकतर कवि या तो १८५७ के विद्रोह के 
अति मोन रहे, श्रथवा उन्होंने इसे कतिपय विवेकहीन भारतीयों का कृत्य कहा । 
कवियों के इस कायरतापूण दृष्टिकोण का स्पष्ट कारण समझ में नहीं आता । 
सम्मवतः वे ब्रिटिश शाप्षन के भय के कारण १८४७ के विद्रोह के प्रति अ्रपनी 
आवनाओ्रों को व्यक्त न कर सके | किन्तु इसका और कारण यह भी हो सकता 
है कि ये कवि अधिकतर नये मध्य वर्ग के व्यक्ति थे जिसका उदय ब्रिटिश शासन 
के संस्पश से हुआ था | यह वर्ग श्रपने ब्रिटिश शासकों पर निर्भर था और 
अपने व्यवसायिक जीवन में जनता से प्रथक्‌ जा पड़ा था। जो कुछ भी हो 
-*वियों का इस महान घटना के प्रति यह मौन और तव्स्थ भाव इसारी श्रात्मा 
को श्राघात पहुँचाता जान पड़ता है। 
परन्तु कलाकार और जनता के मध्य की प्राचीर अधिक देर तक न रह 
सकी | जनजीवन में नि्धनता श्रौर भूख की ज्वाला ने कवि को अपने काल्पनिक 
जगत से निकल श्रानें के लिए, बाध्य कर दिया। भारतेन्दु ने शीघ्र ही ब्रिय्शि 
शासन के अनेक छत्यों के विरोध में श्रावाज उठाई | फलस्वरूप सरकार ने उन 
पर कड़ा निरोक्षण प्रारंभ किया ओ्रोर उनको अपने श्रवेतनिक न्यायाधीश पद से 
त्यागपत्र देना पड़ा | इसके श्रतिरिक्त “कवि वचन सुधा? जिसकी १०० प्रतियाँ 
सरकार लेती थी श्रौर जिसका चन्दा यू० पी० ग़ज़ट के अनुसार २४० रुपया 
था, का लेना बन्द कर दिया गया | किन्तु इस प्रकार के कार्य हिन्दी कवियों 
की देशग्रमी भावनाओं पर कोई प्रभाव न डाल सके ओर अब वे भारत कौ दीन 
स्थिति के प्रति पूणतया जागरूक हो गये | भारतेन्दु इस आन्दोलन के अग्रणी 
बने ओर उनका 'हरिश्चन्द्र मेंगजीन” राजनीतिक अ्रालोचना का सुख्य पत्र बन 
गया | मैगजीन के प्रथम अंक ही में एक प्रश्नावली प्रकाशित हुई थी जिसमें 
एक भारतीय ने श्रपनें योरपीय भिन्र से अनेक प्रश्न किये थे। ये प्रश्न मारत में 
श्रंग्रेजो की नीति और उनके मन्तव्यों पर तीत्र आलोचना के रूप में थे | दूसरे 
अंक में अंग्रेजों के हितेषी नवाब, राजा, जमींदार अरादि पर आधात किया गया 
था| नवें श्रंक में भारतीयों का मन अंग्रेजों से क्यों नहीं मिलता इस विषय पर 
एक निबंध था। यह सम्पू्ण निबंध ब्रिटिश शासन के प्रति श्रसंतोष को भावना 


( हंए ) 


अभिव्यक्त करता ' है। श्रतः यह स्पष्ट है कि भारतेन्दु भारत की अंग्रेजी 
राज्य के अ्रन्तर्गत उसकी दयनीय स्थिति से मलीभाँति परिचित थे । 

भारत दुदंशा? में भारतेन्दु ने भारत की निर्धन और श्रज्ञानग्रस्त जनता 
का नग्न चित्रण किया है। कवि का हृदय भारत की दयनीय स्थिति को देख कर 
द्रवित हो चला है और वह औ्रौररों को मिलकर उस पर रोने के लिए. कहता 
है ।१६ उसे भारत के प्राचीन ऐश्वर्य और गौरव का स्मरण हो श्राता है जब 
भारतीय संस्कृति का ऋण पाकर मिस, यूनान श्रादि देश सभ्य हो गये थे | है 
भारत के अ्रतीत काल के गौरव के प्रति यह भावना भारतेन्दु की भारत भिन्षाःः 
कविता में भी अ्रभिव्यक्त हुई है ।*७ इस पीछे की श्रोर मड़कर देखने की 
प्रवृत्ति का कारण स्पष्ट है | भारतेन्दु-बुग संक्रांति का समय था श्र भारतीय 


तथा अंग्रेजी संस्कृति के सम्मिश्रण से उत्पन्न जीवन के विरोधी मूल्यों के कारण 0७ 


तथ के सम्मिश्रण से उत्पन्न जीवन के ल्‍यों के कारण 
जग | अ्रग्रेज भारत 
में राजनीतिक विजय ही के लिए न शअ्राये थे, वे यहाँ अपनी संस्कृति और श्रपने 
धम का भी प्रचार करना चाहते थे। इसाई धम प्रचारकों को प्रोत्साहन देना 
तथा अंग्रेजी शिक्षा का प्रसाइ.इस तथ्य की पुष्टि करता है। फलस्वरूप १४वीं 


कम पी की आइना जुदा हो पदात्य- पेबप में भारत में एक ऐसे वर्ग का 
श्रपनाने और भारतीय परम्परा को छोड़ने के. लिए. श्रौर भ ग्रव्यधिक--वालायित-था । 


|उदाहरणाथ बंगाल में डेरोज़ी सम्प्रदा में ढेरोज़ी सम्प्रदाय के लोग प्राचीन श्रास्थाश्रों को तोड़ने 
के उत्साह में इतने आगे बढ़ गये थे कि वे निःसंकोच-मद्िरा और गोमांस तक 
का सेवन करने लगे थे | श्रतः ऐसी स्थिति में भारतीय संस्कृति के विनाश का 
बड़ा भय था ओर कवियों का भारत के अ्रतीत के पुनर्निर्माण का प्रयत्न करना 








श्रोर उसे गौरवमय दिखाना श्रति स्वाभाविक हो गया था | श्रतणव ये कवि एक 


१ ९“भारतेन्दु अन्थावली,? भाग १ (ना» प्र०् स०, से० २००६) 9० ४६& 
रोवहु सब मिल के आवहु भारत भाई, 
हा हा! भारत दुर्दशा देखी न जाईं। 
१३वबह्ी, पू० ४६१०४६&२र 
भारत के भुजबल जग रक्षित | भारत विद्या लह्ि जग सिच्छिव 
फिनिक सिसिर सौरीय युनाना । से पंडित लहि भारत दाना। 
१७बही, साग २, पु० ७०४-७०८ 
जिनके भय कपित संखारा, सब जग जिनको तेंज पसारा।..- 
युरुप अमरिका इदड्टिह्ि सिह्ाहीं, भारत भाग सरिस कोड नाहीं | 


( ६५ ) 


नवीन सांस्कृतिक राष्ट्रीयताबाद के प्रतिनिधि थे श्ौर वे भारत के श्रतीत को उसके. 
समस्त गौरव और ऐश्वर्थ के साथ जनता के सम्मुख रखना चाहते थे । 


भारतेन्दु-दुग की देशप्रेम सम्बन्धी कविताओं में एक और प्रवृत्ति 
दिखाई पड़ती है| ये कवि बहुधा अपनी मातृभूमि को उसकी दयनीय स्थिति 
से उबारने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते दिखलाई पड़ते हैं | उदाहरणार्थ नीलदेबी 
की राष्ट्र को बचाने के लिए कृष्ण से प्राथना करने में, भारतेन्दु ने अपने यंग 
के दुःख ओर वेदना को वाणी दी है |१८ राधाकृष्णदास भी भारतवासियों की 
दयनीय दशा सुधारने के लिए ईश्वर से प्राथना करते हैं | १९ 


.... ईश्व॒रकी शरण माँगने का यह कारण भी स्वाभाविक है | ब्रिटिश राज्य 
की स्थापना, जनता को आशा के विपरीत, भारत में किसी के हित का कारण 
न बन सकी । जनता ने शीघ्र ही अपने को कठोर तथ्यों का सामना करते हुए. 
पाया। किन्तु श्रमी तक भारतीय जनता ने कम की महत्ता न जानी थी, श्रौर 
वह कम में रत होने के विपरोत ईश्वर से सहायता की याचना करने लगी थी | 
अतः कवियों की इस प्रकार को कवितायें जन-मन ही की श्रभिव्यक्ति हैं 


कट 


किन्तु इसका यह तात्यय नहीं कि इस युग की देश-प्र म संबंधी कवि- 

ताश्रों में केबल मारत के अतीत गौरव का गान और उसकी श्रवांचीन शोचनीय 

दशा पर विज्ञाप भर ही है। इसके विपरीत उनमे हमें कम का भी संदेश सुनाई 

पड़ जाता है | उदाहरणाथ मारतेन्दु भारतवासियों को जाग्रत होने और उन्हें 
आरत के बचे गौरव की रक्ना करने के लिए आदेश देते है ।१९ 


श््ू८६ में कांग्रेस की स्थापना श्रोर उसके पश्चात्‌ स्वदेशी आ्रान्दोलन _ 
ने राष्ट्रवाद के इस राजनीतिक पक्ष को ओर पृष्ट कर दिया। स्वदेशी वस्तुश्रों 





१८बही, भाग १,४० *३६ 
कहाँ करुणानिधि केशव सोये 
जागत नेक न जद॒पि बहुत विधि भारतवासी रोये | 
१ ९९राधाकृष्ण प्रन्थावली , पूृ० ६१ 
ह हम आरत भारत वासिन पे अब दीन दयाल दया करिये । 
. २० “भारतेन्दु अन्थावली?र, पु० ४६०... 
.. जागो जागो रे भाई... 
अबहु चेति पकरि राखो किन _ 


( ६६ ) 


ही का प्रयोग करने के लिए. समग्र भारत में जन-समुदाय श्रातुर हो उठा | इसी 
भावना को श्रभिव्यक्ति हिन्दी कवियों के द्वारा भी हुईं । श्रतः हम भारतेन्दु को 


विदेशी बहठत्रों का त्योश करने वाले लोगों को निन्‍्दा करते हुये पाते हैं ।२* 


ग्रतः हम अ्रतीतोन्मख राष्ट्रवाद के स्थान पर प्रगतिशील-सष्ट्रवाद 
की क्रमशः स्थापना देखते है। उत्तर काल की भारतेन्दु-युगीन कविता में क्रान्ति 
की भावना के चिहन यत्र-तत्र मिल जाते हैं। यहीं पर भारतेन्दु-युग की राष्ट्रीय 
कविता समाप्त होती है और श्रगली पीढ़ी के कवियों को हम भारतीय स्वतन्त्रता 
के लिए श्रपनी वाणी का सहयोग देते हुए पाते हैं। अतः भारतेन्दु-बुग को 
हम राष्ट्रवाद के सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों पक्नों के बीजारोपण का 
काल (3००१ ४706) कह सकते हैं | 


(३) आर्थिक शोषण 


यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि भारत में अंग्रेज़ मुख्यतया यहाँ 

का आर्थिक शोषण करने के उद्देश्य से श्राये थे | अंग्रेज व्यापारी इज्जलैणड में 
वस्तुओं के क्रय से भारी लाभ उठाते थे | कभी-कभी उन्हें उनके मूलधन पर 
३०० प्रतिशत तक लाभ हो जाता था । फलस्वरूप इज्जलैंग्ड के कपड़े के उद्योग 
का हास होने लगा ओर भारत में इज्लैणड से घन आने लगा । इसे रोकने के 
लिये इज्ञलैण्ड की सरकार ने भारतीय व्यापार को नष्ट करने के लिये प्रयत्न 
आरंभ कर दिये श्रौर शीघ्र ही भारतीय वस्तुश्रों को इन्नलेण्ड में क्रय करने पर 
वैधानिक रूम से निषेघष कर दिया । १७३४ के विधान द्वारा भारतीय बस्तुएँ, 
क्रय करने वाले अ्रैग्नेज व्यापारी पर २४ पाउण्ड दंड का विधान किया गया । 
इसके अ्रतिरिक्त मारत में अग्नेज्नी माल की खपत के लिए भारतीय वस्तुओं पर 

_ भारत ही में ऊचा कर लगाया गया और भारतीय उद्योगों को नष्ट करने. 
का पूरा प्रयत्न किया गया | 


जब क्रि अंग्रेजी सरकार भारत के लिये श्रपनी आर्थिक नीति बना रही 


थी उसी समय कान न सिर में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ | यह यूरोप की श्रौद्योगिक 
क्रान्ति थी |-म ह ध्यान देने योग्य बांत है के भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना 
207 थक बात॑ है 


इज्नलैपड-और-यूसपेप-में-कोने-वसली-ओदयो गिक क्रान्ति की घद्वय-केसाथ हुई क्रान्ति की घटचा-के | 


२१ वही, भाग २, ४० ७३४५ 
मारकीन सखमल बिना।चलत कछु नहिं काम 
परदेसी जलहान के म्म्ननूृहुँ, ,भयगे , गुलाम,॥ 








( ६७ , ) 


बंगाली लेखकों ने, जिनमें दीनबन्धु मित्रा और मधसूदन दत्त प्रसुखध-हैं। इन- 
योरपीय मालिकों के दुव्यवहार का नग्न चित्रण किया है| 


हिन्दी लेखकों का ध्यान भी शीघ्र ही मारत के इस आध्िक शोषण की 
श्रोर गया। भारतेन्दु ने, जिन्होंने भारत में श्रंग्रेजी राज्य की पहले इतनी प्रशंसा 
की थी, श्रव भारतीय घन के विदेश चले जाने पर श्रति खेद प्रगठ किया [* 
उन्होंने पहेलियों के रूप में अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता के शोषण पर 


सिर न न नल ट लीक हज परत की 6 कक ४ अलिला की पक 3 पर लि लि रे अप कफ 
प्रहार किया |२३ 


इसके श्रतिरिक्त श्रबीसीनिया (१८६७), ईराक़ (१८७४), अ्रफ़गा- 
निस्तान (१८७८), मिल (१८८२) सूडान (१८८४) और बमों (१८८६) के _ 
बुद्ध में भारत को बुद्ध-व्यय के लिए घन देने के लिये बाध्य किया ग॒या। इस 
प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय कोष पूर्णतः रिक्त किया जाने लगा। 

दे 55-हऋ+5"ू- 7-०० हेप% क्‍र०-- 
इसका सन्दर वशन भारतेन्द ने अ्रपनो कविता “बिजयवल्लरो' में किया हैं 


जिसे उन्होंने अंग्रेजो की अफ्रगान-युद्ध में विजय के अ्रवसर पर लिखा था |२० 
दर में विजय के श्रवसर पर 


बालमुकुन्द गुप्त की कुछ कविताश्रों में ब्रिटिश राज्य के श्रन्तगत भारत 

के आर्थिक शोषण का नग्न वर्णन मिलता है। एक कविता में वे ईश्वर से 
प्रश्न करते है कि किस पाप के कारण भारत देश में आ्राज हाड़ों की चक्की 
चलती है श्रोर उनका व्यापार होता है। नर कंकालों के ठेर के रूप में भारत 





२२/भारतेन्दु प्रन्धावली', भाग १, ए० ४७० 


कि, राज सुख साज सबे अति भारी 
पे धन विदेश चल्ति जाति यहे अति ख्वारी | 


रबैवही, भाग २, ४० 5११ 
भीतर सीतर सब रस चूसे, हसि हंसि के तन मन धन मूस । 
जाहिर बातन में अति तेज, क्‍यों सखि सज्न नहिं अगरेज । 
र४बही, ४० ७६४ 
भारत कोष विनास को हिय अति ही अकुलात 
स्ट्रौची डिजरेली लिटन चितन नीति के जाल 
फ सि भारत जजेर भग्नो ,काब॒ल युद्ध अकाल । 


५ पक 2 


का यह वर्णन रोमांचकारी दृश्य उपस्थित करता है ।२ ९ दूसरे श्थान पर के भारत 
को मरघट के रूप में और भारतवासियों को प्रेत रूप में देखते हैं |२६ 

-यताप नारायण मिश्र की कवितायें मी बहुधा भारतीय जनता के आधिक 
शोषण को व्यक्त करती हैं| उनकी ुप्यन्ताम! कचिता का प्रकाशन हिन्दी के 
व्यंग्यात्मक काव्य मे एक महत्वपूर्ण घटना है। इस कविता का व्यंग इतना 
तीखा है कि उसकी तुलना केवल प्रसिद्ध श्रंग्रेजी लेखक स्विफ््ट (8970) से 
की जा सकती है ।२७ वे कहते है कि ऐसी स्थिति में ज्न मेंहगी और कर के. 
कारण साग-पात भी प्राप्त करना दुलंभ हो रहा है, नागढेवता को दुग्ध पान 
कराना श्रसम्भव है। वे उन कवियों पर भी व्यग की छोटे डालते हैं' जो ऐसी 
शोचनीय स्थिति में भी नायिका के सांदर्य वर्णन में श्रपने कवित्व की गरिमा 
समभते हैं |९८ ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के लालच औ्रौर भूख की चरम सीमा 
तो श्मशान के दृश्य में व्यक्त की गई है जहाँ प्रेत ओर प्रेतनियाँ नर-नारियों 
के मृतक शरीरों को खाने में व्यस्त हैं पर वे उनमें रक्त की एक बूद भी पाने 
में असमथ हैं |९* 


२९५६फुट कविता!, हे राम' 
जह वह नर कंकाल के लागे दीखत ढेर 
नरन पशुन केहाद़ सों भूमि छुट्ट चहुँ फेर । 
हरे राम केहि पाप ते, भारत भूमि सम्कार 
हाडइ़न की चक्की चले, हाड़न को व्यापार । 
२६ वही, “आवहु माई? 
भारत धोर मसान है, तू आप मसानी 
भारतवासी प्रेत से डोलहिं कल्यानी । 
२७ट्टे० रामविलास शर्मा, भारतेन्दु युग” (युग मन्दिर,उन्नाव) ४० १५६ 
२८४५सतृप्यन्ताम” (बॉकोपुर पटना, खन्न विलास ग्रेस, १६१४) पद १६ 
महंगी ओर टिकस के मारे हमहिं क्षधा पीढ़ित तन छाम | 
साग पात लो मिले न जिय भर लेबो वथा दूध को नाम ॥ 
तुमहि कहा प्यावें, जब इमरो कटत रहत गोवंश तमास 
केवल सुमुखि-अलक उपमा लइ्ठि नाग देवता तुप्यन्ताम। 
+ १ वही, पद ३७ 
सुख सो खेलहु खाहु सजहु तन जो कछु मिले हाढ' ओ चाम + 
लहौ जो एको बूद रकत तो बसि पिशाच कुत्ष तृप्यन्ताम | 


( ६६ ) 


भारतेन्द थुग को कविता आय्िक शोषण को व्यक्त करने में और जन- 
सन की भावनाश्रों को मुखरित करने में सफल हुई है। कलाकार की विचार- 
वस्तु उसके स्वप्न न होकर वास्तविकता के कठोर तथ्य होते हैं और काव्य जन-मन 
के भावों का माध्यम स्वरूप होता है अतः वह जनता में श्रार्थिक चेतना जाग्रत करने 
का शस्त्र बन जाता है। 


(४) सामाजिक एवं धामिक सुधार 


श्रंग्रूज़ों द्वारा भारत के लिये एक महत्‌ कार्य यह हुआ कि वह वाह्य जगत के 
सम्पर्क में श्रा सका, और इससे भारत पर संसार के सब प्रकार के आन्दोलनों 
का प्रभाव पड़ना आरंभ हो गया | श्रव भारत के लिये अ्रपनी प्राचीन--रूडि- 
बादी- प्रथाओं का त्याग स्वाभाविक था | घम और समाज के विषयों में 
एक प्रश्नात्मक इष्टिकोण का विकात होने लगा । इसका पहला प्रभाव यह 
पड़ा कि प्राचीन आस्थाश्रों से हमारा विश्वास हट गया। फलस्वरूप 
_सामाजिक और घार्मिक मूल्यों में अराजछतमा श्राने लगी । श्रालोचना के इस 
ज्वार में हम श्रपनी संस्कृति के अ्रच्छे तत्वों को भी बहाने लगे, और पाश्चात्यु 
संस्कृति के चकार्चोंध करने वाले किन्तु अनेैतिक श्रादशां को अ्रपनाने का प्रयत्च. 
करने लगे। अंग्रेजी उस्कात अर सम्यता के संपक का यह द्वानिकारक प्रशाव_ 
स्तेन्दु-युग के काँवयों से छिपा न था श्रौर उन्होंने मारतोयों की इस मनःस्थिति 
को तीत्र अ्रालोचना की । भारतेन्द ने श्यष्ट कहा कि अंग्रेजों से उनके श्रवगुस 
ही भारतीय लेने में समर्थ हो सके |२९ श्रपनी एक-मुकरी में भारतेन्दु ने बहुधा 
श्रनुस॒रण की जाने बाली अंग्रेजी संस्कृति पर व्यंग करते डुए कहा. कि वृह बाह्य 
रूप में सन्दर होते हुए भी अ्रन्तस में तत्व रहित है |३१ 
भारतेन्दु ने श्रपनी हरिश्चन्द्र मैंगज़ीन' में अंग्रेज़ी में हास्य रस की 


>ऋछ स्नायें प्रकाशित की थीं। २४ मई ३८७४ के अंक में आत्म परिचयः 
(80॥ 707047०४०7) नाम की कविता ग्रकाशित हुई जिसमें अंग्रेजी 





3 है रतेन्दु ग्रन्थावली?, भाग १, छ० ४७४ 
लिया भी तो अंग्रेज्ञों से तो ओगुन । 

व १ वही, भाग २, 9० 5८१० 
सब मुरुजन को बरों बतावे, अपनी खिचड़ी आप पकाचे | 
मीतर तत्व न झूठी तेजी, क्‍यों सखि सज्जन नहि अंगरेजी । 


( ७० ) 


संस्कृति के श्रन्धानुकरण पर व्यंग थ:-..- 

447070व4700७ एाए8७॥६ $0 ए0५, 37, ॥ ॥॥0 90078 8९7087780, 

प७४० प्राज्न्‍न 59970, 278 76 0799७॥', 

सग्प्र०0पएए ए्रा९ ए९एए पाप पी ए0प 080, 

एण 9097 78 7006 #77]9, ४006 9976768, 4. ॥8ए७ ॥00 

4 860 औा&ा7 |7 4,86 590 ॥)87987, 

349 छपा967 8 07060ए ४७०. ..७६०. 

हरिश्चन्द्र मैगज़ीन,' सख्या ७, वर्ष १८७३ में भारतीय बाबू लोगों की 

शोचनीय मनःस्थिति पर ब्यंग थाः--- 


४४७७ ॥ 8०0 877 ४70]87 90 )20, ४)०8७ 0.9 078878 
470प0]6 706 70प0॥ , 
सघ0छ ०७० 4 हांए76 १७]ए 78700, ०४७ 506ए 8४2 
3089 4 899 ए्ाप्र०)॥ , 
50770४776 ६8०५ 8776 006 8०7097798 
#गवद $89॥ 70! 89)॥8&7 णार]0 ६प्राण 
42609 7 ]679 एप 76 ७७७ ए७))& ॥847 
3876 ॥0987920 कटा 07०, 


अतः श्र श्रंगेजी सभ्यता के श्रन्धानुकरण के विपरीत एक प्रतिक्रिया प्रारम्भ सभ्यता के श्रन्धानुकरण के विपरीत एक प्र 


-देगई थी । किन्तु यह भी स्मरण रखना चाहिये कि अंग्रेजी सभ्यता के सम्पर्क! 


के फलस्वरूप भगरत-को-इुस-बो द्धिक एवं श्रालोचनात्मक दृष्टि फिर से तीज हो 
गई 4.4०+६४ में कनंल कर्निघम (00], 0077778॥ 87) के प्रयत्न से पुरातत्व 


विभाग की स्थापना हुई जिसके परिणामस्वरूप तत्षशिला, बनारस, हड़प्पा और 
मोहन जोदड़ों में खोज कार्य सम्पन्न हो सका | इस प्रकार भारत के श्रतीत गौरव 
-क विषय में चेतना उत्पन्र करने, विषय में चेतना उत्पन्न करने,में इस विभाग द्वारा पर्याप्त सहायता मिली | 
धन (०४ में स्थापित बंगाल को एशियाटिक सोसाइटी द्वारा संस्कृत की कई 
पुस्तकों का अंग्रेजी श्रन॒ुवाद हुआ का अंग्रजी श्रनुवाद हुआ | ये श्रनुवाद थोरप भर में बड़े आदर से देखे 
गए। इसके अ्रतिरिक्त भारत में उसके बेंदिक साहित्य को पूनस्थापना हु हित्यू की पुनस्थापना हुई । ये 
वेद श्रोर संहिताएँ भारतीयों के लिए; दुर्लभ हो गए थे और योरपीय विद्वानों के 
परिश्रम से ही इनका पुनः स्‍्थापन हो सका | 


जिस अकार योरपौय पुनरोत्थान (७8/888706) शीघ्र ही धार्मिक 
' सुधार (0७६077080४07) का कारण बना था, उसी प्रकार भारत के श्रतीत 
गौरव की युनर्स्थापना धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में सुधार श्रौर प्रगति का 
कारण बनी | दीधंकाल से रूढ़िश्रस्त तथा गतिहीन भारतीय संस्कृति प्राचीन 


( ७१ ) 


वैदिक साहित्य के अभिनव पययवेक्षण द्वारा पुनः प्रगतिशील बन गई | सामाजिक 
तथा धामिक क्षेत्र में नये सुधार करने के लिए श्रनेक संस्थाओं की स्थापना 
होने लगी | ये संस्थाय श्रपनी प्रेरणा सदा इंग्लैंड श्रौर योरप से लेती थीं। 
अंग्रेजी शिक्षा श्रोर ईसाई धम प्रचारकों के कार्य से भी इन सामाजिक और 
धार्मिक श्रांदोलेनों को प्रेरणा प्राप्त हुईं । 

इन श्रनेक संस्थाश्रों में आ्रायंसमाज श्र ब्राह्म समाज प्रमुख हैं| हम 
पिछुले श्रध्याय में देख चुके है कि श्रांग्ल प्रभाव से किस प्रकार इन संध्याश्रों 
की स्थापना और उनके विकास में सहायता मिली है| इन आन्दोलनों का 
पढ़ी-लिखी भारतीय जनता ने बड़े उत्साह से स्वागत किया और हिन्दू धर्म के 
नवीन तत्वों को अ्ंगीकार कर श्रपनी उदारता का श्राश्चयंजनक परिचय दिया | 
इन आन्दोलनो का उद्दे श्य भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन में सुधार 
करना था, श्रतः हिन्दू धर्म भें गुरुडम श्रौर कर्मकांड का-..बहिष्कपर अरब इन 
आन्दोलनों के कारण तरल हो गया। 

१८७६ में स्थापित आय समाज ने भारतेन्दु-दुग की विचारधारा पर 
यथेष्ट प्रभाव डाला । इस संस्था ने एक विशुद्ध हिन्दू धर्म का प्रचार किया 
जो केवल वेदों के प्रमाण पर आ्राधारित था | श्रारय॑ समाज ने वेदोत्तरकालीन हिन्दू धर्म 
के पोराणिक स्वरूपको स्वथा त्याज्य बताया तथा वेदों में धर्म श्रोर विविध विज्ञान 
के सब तत्वों का समावेश सिद्ध किया | भारतेन्दु और उनके थुग के श्रन्य॒ कवि 
श्रा्य समाज की इस कट्टरता के पक्ष में न थे किन्तु वेआय समाज द्वारा सामा- 
जिक सुधार के कार्यक्रम से श्रत्यधिक प्रभावित हुये। भासतेन्दु विधवा-विवाह, 
समुद्र-यात्रा, ज्नी-शिक्षा आदि के समर्थक थे और वे बालविवाह, बहुविवाह 

- श्रादि कुप्रथाश्रों का विरोध करते थे । उन्होंने स्द्वि किया कि समुद्र-्यात्रा, 
विधवा-विवाह आदि का धर्म शाह्लों में विधान है |३२ ब्राक्म समाज और आर्य 
समाज के विषय में भारतेन्दु कहते हैंः-- 


“ज्राह्य समाज ने आय॑ संस्कृति पर आक्रमण तो अवश्य किया है, 
पर हमारे लुप्तप्राय प्राचीन सांहित्य का प्रकाश भी उसने हमें दिया है । 


5 आल मा न व कक 
इ२टहे० ब्र॒जरत्नदास, 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्रा ( इलाहाबाद, हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी, १६३५) ४० &१ 
“बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी हैं किन्तु धर्म शास्त्रों में जिनका 
विधान है उनको चलाइये जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि ।*”' 
बहु विवाह आदि.को दूर कीजिये । लड़कियों को भी पढ़ाइईये ।” 


( ७२ ) 


उसके प्रवत्तक राजा राममोहन राय निस्‍्संदेह एक असाधारण पुरुष थे। 
हमें बाह्य समाज से घृणा न करनी चाहिये। इसी प्रकार आय॑ समाज 
द्वारा भी बहुत कुंछ॒ सामाजिक सुधार होने की हमें आशा है । आये 
समाज ही अप्रत्यक्ष रीति से सनातन धर्म की रक्षा करेगा ।! र रे 
श्रतः भारतेन्दु श्रपने विचारों में उदार थे और वे युग की गतिवद्ध क 
शक्तियों के पक्त में थे। 'भारत दुदशा” में एक स्थल पर उन्होंने साम।जिक 
कुरीतियों का विशद्‌ वर्णन किया है। उन्होंने बहुविवाह होने और विधवा- 
विवाह न होने से समाज पर उनके दुष्परिणामों का उल्लेख किया है। वे 
भारतीयों से विदेश-यात्रा करने और कूप-मंड्रकता के परित्याग के लिए श्रनु- 
रोघ करते हैं। उनके मतानुसार बिना सम्पक में आये किसी भी संस्कृति का प्रचार 
संभव नहीं हो सकता ।३४ उन्होंने छुआ्राछृत तथा बहुसंख्यक धर्मों का भी 
विरोध किया ]३ ९ थे लड़कियों की शिक्षा के पन्ष में थे और परीक्षात्रों में सफल 
छांत्राओं को पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित करते थे |३ ४ 


भारतेन्दु सदेव सामाजिक सुधार के पक्ष में थे। जुग के श्रन्य 
कवि भी मारतेन्दु की भाँति सामाजिक पुनसंगठन के पक्ष में थे। किन्तु इन 
सब में भारतेन्दु का इष्टिकोण तमन्वयात्मक होने के कारण सब से श्रघिक तक॑- 
संबात था। वे दो विपरीत शक्तियों से, जिनमें एक रूढ़िवादी थी श्रौर दूसरी 
नवीनता-प्रेमी, उत्पन्न सामाजिक पूर््यों को श्रराजकता से भलीभाँति 
परिचित थे । प्राचीनता-प्रेमी बग में पुराणों के प्रति श्रपार श्रद्धा थी 
श्रौर वह किसी भी परिवतंन के लिए सहमत न था, दूसरा नवीनता-प्रेमी वर्ग 
पाश्चात्य सस्कृति से इतना अधिक प्रभावित था कि वह रूढ़ि और परम्परा का 





डरे वही, ० १३६ 

६४ “भारतेन्दु प्रन्थावली?, भाग १, ० ४७४. 
करि कुलीन के बहुत विवाह बल वीरज भारथों 
विधवा व्याह निषेष कियो विभिचार प्रचारयो । 
रोकि विलायत गमन कूप-मंहक ' बनायो 
ओरन को संसर्ग छुटाईं प्रचार घटायों। 

की वही, उच 


बहुत फेलाये हमने धम, बढ़ाया छुआछूत का कम । 
दैएे हे० ब्रजरत्नदास, “भारतेन्दु हरिश्चन्द्र,” पृ० ६१ 


(६ ४३ ) 


सर्वथा त्याग चाहता था |*७ भारतेन्दु को ये दोनों प्रकार की मनोवृत्ति 
अरुचिकर थी । यदि वे मारतीयों को कूप-मंडक देखना नहीं चाहतें थे तो दूसरी 
ओर वे उनका इंसाई होना भी सहन न कर सकते थे। वे संक्रांतिकाल की 
विपत्तियों को पहिचानते थे | श्रतः उन्होंने लोगों से श्रपने दृष्टिकोण में एकांगी 
'न होने के लिए अनुरोध किया | 


प्रेमघन भी मारतेन्दु की भाँति अपने बिचारों में उदार थे | वे प्रचलित 
अंधविश्वासों और परम्पराओं को त्यागने के पक्ष में थे३८ और समाज में 
आवश्यक संशोधन चाहते थे |+९ 


(स) अंग्र ज़ी प्रन्थों के अनुवाद 
यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि समी आधुनिक भारतीय भाषाश्रों 


का नया साहित्य अंग्रेज़ी ग्रन्थों के अ्रन॒वादों से प्रारम्भ हुश्ना है। आधुनिक 
३७भारतेन्दु प्रन्धावली,? भाग २, ५० ५००-४०१ 


भारत में एहि समय भई है सब कुछ बिनहिं भ्रमान हो दुदर॑ंगी । 
आधे पुराने पुरानहिं माने ! श्राथे भये किरिस्तान हो दुइरंगी॥ 
क्या तो गद॒हा सो चना चढ़ावें, कि होइ दयानंद जाय हो दुइर॑गी । 
क्या तो पद क्रैथी कोटिवलिये. कि ड्ोइ बरिस्टर घाय हो दुडरुंगी ॥ 
डे८ *ग्रेमचन स्वस्व॒,! भाग १, ४० ३७४ 
प्रचल्रित हाय ऋघ परिपाटी पर तुम चलते जाते 
आये वंश को लज्ित करते कुछ भी नहीं लजाते । 
३९ वहीं, 
आवश्यक समाज संशोधन करो न देर लगाओ । 
४०झंग्रज्नी कविताओं के हिन्दी अनुवाद वस्तुतः दिवेदीश्युग को विशे- 
'घता हैं। किन्तु कुछ हिन्दी कवियों ने ये अनुवाद १«वों शती में ही प्रारम्भ कर 
दिये थे । अतः इन अचुवादों का उल्लेख भारतेन्दु-युग के साथ हो, जिसका विस्तार 
३४ वर्षों तक सन्‌ १८६७ से १६०२ तक दे, करना आवश्यक जान पढ़ता है । 
अन्यथा इन अनुवादों को परम्परा प्रारम्भ द्वाते हो हिन्दी कविता में एक नवीन 
युगान्तर उपस्थित हो जाता है। अतएव अध्याय के इस भाग को हम हिवेदी- 
युगीन हिन्दी कविता की भूमिका के रूप में ले सकते हैं । विशेषकर श्रीवर पाठक 
को जिनकी रचनाओं पर अभो विचार किया जावेगा, हम भारतेन्दु-युग ओर 
द्िवेदी-युग के बीच को कड़ी मान सकते हैं। हे 


( ७४ ) 

हिन्दी साहित्य में भी यही बात घटित हीती है | अ्रैग्रेजी ख्राहित्य के श्रध्ययन से 

वि अनुभूति का एक स्पहणीय मार्ग) प्रशस्त हो 
गया । श्रनेक अंग्रेज़ी ग्रन्थों का हिन्दी में श्रनवाद प्रारम्भ हो गया और हिन्दी 
साहित्य को एक नयी सादित्यिक परम्परा के दशन हुये। यहाँ पर उन प्रमुख 
अंग्रेजी लेखकों का नाम लेना युक्तिसंगत होगा जिन्होंसे हमारे साहित्य की 
गतिविधि को एक नये मोड़ पर लाने में सहायता प्रदान की है । इनकी रच- 
नाएं हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेश में बड़े उत्साह के साथ पढ़ी जाती थीं और 
उन्होंने हिन्दी कवियों के मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ी है। इनमें विशेषकर 
वे लेखक हैं जो हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेश के विश्वविद्यालयों के बी० ए० और 
एम० ए० की कक्षाश्रों में पढ़ाये जाते थे। अंग्रेजी कवियों में योप (2090), 
गोल्डस्मिथ ( ७0]087000 ), दामसन ( गफणणडणा। ), ग्रे ( 0785 ), 


बायरन (3ए70॥0) मेकाले (१(७0०७४)७ए ) श्रोर लांगफेलो (,0727०0 छ ) 
के नाम उल्लेखनीय है। इन लेखकों का ब्नक कविताओं का भारतेन्दु-युम 
के उत्तर काल में हिन्दी में श्रनुवाद किया यया | 

20: % 53433 वीक 20 कै जी कर्क, 


करता रीब्कक पापों पेआ *57.. 4९740:0पाक&#4। 











भारतेन्दु-युग में सम्भवतः गोल्डस्मिथ_ हिन्दी लेखकों का सर्वप्रिय 
अंग्रेजी कवि था | विश्वविद्यालयों में गोल्डस्मिथ के 'हमिट? ( लिए ), 
'डेज़टेड विलेज! ([0686706व ए॥]]926) और “ट्रंबलर (7७ए०॥७००) 

उजत्ड वलज 

ग्रन्थ विशेष कर पढाये जाते थे। उन सब अंथो का हिन्दी भाषा में शीघ्र ही' 
श्रनुवाद हो गया.। “हमिंट” का स्व प्रथम अनुवाद १८७६ में लक्ष्मीप्रसाद पांडे 
द्वारा खड़ी बोली हिन्दी में हुआ । इस श्रनुवाद का नाम योगी! था और 
उसको पूर्णतया भारतीय पृष्ठभूमि दी गई थी। किन्तु गोल्डस्मिथ के ग्रंथों का 
सफल श्रनुवाद करने का श्रेय थ्वीघर पाठक को ही है। उन्होंने रीतिकाल की' 
काव्य परम्परा का विरोध किया। रीतिकाल की कविता की विषय-सामग्री 
नायक-नायिका भेद श्र प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन पक्नो तक ही सीमित 
थी। श्रीधघर पाठक ने इन दोनों साहित्यिक परम्पराश्नों का विरोध किया | 
उन्होंने नायक-नायिका का विषय न लेकर साधारण व्यक्ति के भावों को काव्य 
के माध्यम द्वारा व्यक्त किया और प्रकृति का एक ख्वतंत्र सत्ता के रूप में वन 
किया । अंग्रेज़ी काव्य में उन्हें इस प्रकार की भावना परयोप्त मात्रा में प्राप्त 
हुईं। गोल्डस्मिथ के काव्य के प्रकृति-चित्रण ने उनको काव्य-कल्पना 


पर यथेष्ट प्रभाव डाला | झ्रतः उन्होंने इस श्रग्न ज़ी कब को प्रमुख अतः उन्होंने इस अंग्र जा कब को प्रमुख सवभाशओ-क उन्होंने इस श्रग्न जा कवि को प्रमुख रचनाओं. का. 
हल्दी अनुच्मद-करना आरम्भ किय श्रारम्भ किया | १ 'द८ में उनका 'हमिट” का अनुवाद में उनका हमिट का श्रनवाद 





( ७५ ) 


“एकान्तवासी योगी! के नाम से प्रकाशित दुआ। इस अनवाद ने हिन्दी 
कविता को नई गतिविधि प्रदान की | अंग्रज़ी काव्य के प्रकृति-चित्रण ने हिन्दी 
कवियों के सम्मुख एक नबीन मागे का प्रदर्शन किया | एकान्तवासी योगी? 

प्रकृतिक सोन्दर्य के. छोटे-छोटे -चित्रण:-.-और-उसके संगीत के कारण उसे 
श्रव्युधिक सम्मान प्राप्त हुआ । इसके श्रतिरिक्त इसमें श्गारिक भावना रूढि 
आर परम्परा के अनसार न होकर नवीन रोमांटिक हंग की थी। कविता के 
समस्त वातावरण को भारतीय पृष्ठभूमि दी गई थी और उसके योगी का चित्र 
बहुत कुछ भारतीय ऋषि का स्मरण दिला देता है जिसे परमेश्वर की 
दया पर विश्वास, पशुहिंता से भय और जिसका आहार कंद-मूल फल-फूल 
होता है | २१ रम्य कुटी, करना और गिरिपर्बंत पर हरियाली प्रकृति के सौंदय 
की अभिव्यक्ति करते है । अ्रतः यह श्रनवाद हिन्दी काव्य में एक नवीन वस्तु 


थी और इसने कवियों को प्राचीन साहित्यिक परम्परा तोड़ने में सहायता दी । 


इसके उपरांत श्रीधर पाठक ने. पोब्डध्ष्मिथ के 'डेजरटेड विल्लेज! का 
ग्रनवाद 'ऊजड़ ग्राम? के नाम से किया | इस कविता में भी पाठक ने 
भारतीय वातावरण के अ्रनकूल वणन किया । इस श्रनवाद के विषय में लन्दन 
के 'ऐलेन इण्डिया मेल' ने श्रति प्रशंना करते हुए कहा कि यह अपने हिन्दी 
भाषान्तर में सर्व प्रकार से पूर्ण तथा सफल है, तथा यदि कोई हिन्दी कवि किसी 
ग्रग्नेजी ग्राम का वर्णन अपनी मौलिक कृति में भी करता तो इससे अधिक 
सफल न हो सकता था |१९ हान्दन की इश्डियन मेंगज़ीन” ने भी इसकी 
प्रशंसा करते हुए. कहा कि इस कविता पुस्तक में मब-को_ थकाने वाली काल्प- 
लिक उड़ान की अपेक्षा प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण की श्रघिक प्रदृत्ति है तथा 





४१ इस पव त की र॒म्य क॒टी में मैं स्वछुंद विचरता हूँ 
परमेश्वर की दया देख के पशुहिंसा से डरता हूँ । 
गिरिवर ऊपर हरियाली झरना जल निर्दोष 
कंद मूल फल फूल इन्हीं से करू क्षुपा सनन्‍्तोष । 
४२ “एलेन इसिडिया मेल आव लन्दन,? ७ फ़वेरी १८६० 
3 ए७7ए 800068४पो क88000 ० “776 7068७70९५ ए7986? 
[700 प्रांझती ॥88 उुंप४४॥ 7806 [08 8008#7%08.....- 46 78808 जशा६69 
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था विातांब्ा 00009086वं 0 0ंहां7कीं 90679 ०ा आशझाआा ए986 ह88 
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( ४६ ) 


इस प्रकार के परिवतन का प्रभाव भारतीय साहित्य के लिये श्रति हितकारी 
सिद्ध हो सकता है । इस पत्रिका के श्रनुसार पूर्थ का साहित्य श्रत्वाभाविक 
उपमाश्रों श्रौर श्रलंकारों से परिपूर्ण होने के कारण मस्तिष्क को एक काल्पनिक 
जगत्‌ में विचरण करने के लिये ले जाता है और उसे व्यवहारिक जगत्‌ के लिये 
अयोग्य बना देता है । इसके विपरीत प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हृदय की सोंदिये- 


प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के साथ मन को सत्य श्रौर वास्तविकता की परिध में 
भी रखता है |१३ 


श्रीधर पाठक वास्तव में गोल्डस्मिथ से श्रत्यधिक प्रभावित थे श्रौर 
उनके गोल्डस्मिथ के श्रनुवाद उनकी मौलिक रचनाओ्रों से प्रतीत होते है । वे 
अपने अनुबादों की पृष्ठभूमि में सदा देशी वातावरण उपस्थित ,करते हें । 
ग्वालिनियों और गाँव के रसिक युवकों के गाये गीत,श्रपने बछुड़ों के लिए रंभाते 
हुये गायों के कुण्ड, तालाबों में शोर मचाते हुए हंस, गाँव की पाठशाला से 
लौटते हुये बालक श्रादि 'ऊजड़ ग्राम? में दिये अ्रनेक चित्र किगी भी ब्रज के 
गाँव की स्मति दिला देने के लिये पर्यात हैं ।१४ | 


पाठक द्वारा गोब्यश्मिथ-के-स्बलरस-कप-थतुबाद-श्रान्तप धिक! (१8.०२) 
देश- प्रेस की आाबना से ओत-प्रोत्‌ है। देश प्रेमी को सदेव 


िवाममाककन७»भ«क»»_4५4++४ 


क्् 


४३“द इगिडियन मेगज़ीन आब लन्दन,? जून १८८८ 
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४४क्त्षित ग्वालिनी गान ज्वान छैला जिहि गावें, 
त्यों गौवन के जूथ मिलन बछुराव रंसा। 
शब्द शील कलहँस वारिबिचि रारि मचावे, 
बेल भरे जो बाल तुरत शाक्षा तजि धावे। 


(६: 9७ ) 


अपने देश पर गव॑ रहता है श्रौर उसे सब ही स्थानों में अपने देश का 
ध्यान रहता है |*८५ 


श्रीधर पाठक की कविता में हम देखते है कि सानव-प्रेम 
(एड्ांतवासी योगी”), प्रकृति-प्रेम ((ऊबड़ ग्राम') श्रौर_देश-ग्रेम_(श्रांत 
| पथिक') की सुन्दर त्रिवेणी है |२६ 


- गोल्डश्मिथ के श्रतिरिक्त हिन्दी कवियों को ग्रे की कविता भी अत्यन्त _ 
प्रिय थी। ग्रे की प्रसिद्ध 'एलेजी! (092ए छ7०४ ७70 & (०ए7५ए 
(४प7९०॥४870 )का श्रनुवाद अनेक कवियो ने हिन्दी में किया | १८६७ में इसका 
सब प्रथम श्रनुबाद मां उठ श्राबु के किसी विद्य-ससिक-ने-किया था। किन्तु यह अनुवाद 
स्वाभाविक न होने के कारण सफल न हुआ | १६१० में कामताग्रसाद गुरु ने 
इस कविता का सफल अ्रनुवाद किया श्रोर उसे भारतीय पृष्ठभूमि दी । भरे के 


शेफड एण्ड फ़िलासफ़र का श्रनुवाद गड़रिया श्रौर आलिम! के नाम से 
१८८४ में श्रीधर पाठक ने क्रिय में श्रीधर पाठक ने किया। 


इन श्रनुवादों के श्रतिरिक्त श्रीघर पाठक ने लांगफेलोी के “एवेजलीन' 
(77ए9702०)76) का 'एड्जलेना! के नाम से १८८६ में श्रनुवाद किया । टामस 
पानल (॥४077988 7?870॥0]]) के 'हमिंट! (स७0४0०व४) का अनुवाद “भी _ 
4६८8४ में योगी! के नाम से हुआ । 


इन शअनुवादों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव ग्रह पड़ा कि हिन्दी कविता की 


व॒ण्य वस्तु में पहले से श्रधिक स्वामाविकता मिलने लगी | प्रेसघद की वणनात्मक _ 
__कविता जीण जनपद” इसी प्रकार की तत्य और... वाध्तविकता-पर-आ्रधारित 


एक कविता है| इस कविता की प्रेरणा प्रेमथन को ग्ोल्डस्मिथ के 'डेज्नटंड 
बिलेजः से प्राप्त हु। से प्राम हुई | गोल्डस्मिथ ही की भाँति प्रमघन ने भी आराम जीवन 

प्राकृतिक सौन्दर्य तथा ग्राम पाठशाला आदि के वर्णन किये हैं। कवि ने 
अपने बाल्य-काल का स्मरण श्रति रुचिर ढंग से किया हैं। गोल्डस्सिथ 
की-भाँति प्रेमघन के इस काव्य का विषय भी श्रतीत की सुखद स्प्रतियाँ प्रतीत 
होता है। कवि को ग्राम को ऊजड़ श्रवस्था देखकर अनायास श्रपनी बाल्यावस्था 








२९ है स्वदेश प्रेमी का ऐसा ही सर्वन्न देश अभ्रिमान, 
उसके मन में सर्वोत्तम है, उसका ही जन्म स्थान । 
४६० सुधीद्ध, आधुनिक कवि, (दिल्ली, १६५४० ), घू० 


५ 


के कोलाहलपूर्ण ग्राम का स्मरण हो आता है, और उसका हृदय एक श्रसीम 
बेदना से भर जाता है |*७ ग्राम का वह फाटक जहाँ पहले दिन रात प्रहरी 
उपस्थित रहते थे श्रब जीय॑-शीर्ण अवस्था में पड़ा है ।१८ अपने बाल्यकाल 
की पाठशाला के खंडहर देखकर तो कवि का हृदय द्रवित ही हो उठता है |१९ 
किन्तु दत्तापुर ग्राम के जीवन की प्रशंसा करने में प्रेमघन उसकी अनेक बुराइयों 
का विस्मरण नहीं कर देते। वे उस सामन्तबुग में ग्रामीणों पर जमींदार श्रौर 
उसके कमंचारियों द्वारा किये गये श्रत्याचारों का भी वर्णन करने में 
नहीं चूकते |५९ ग्राम की आधुनिक स्थिति का वर्णन करने में वे वहाँ की 
निधनता, बेकारी तथा शारीरिक एवं मॉनसिक अ्रधः:पतन की ओर भी 
संकेत कर देते हैं ।६२ 


श्रत्र: प्र मघन अपने काव्य 'जी् जनपद” में तथ्यों का निष्कपट वणन 
करने में श्रधिक सफल हुये है। इस दिशा में उनका द्र्णन गोल्डस्मिथ की 


श्रपेन्षा धम्मव॒तः क्रेब (278006) के श्रधिक निकट है ।६२ 


२७प्रेमथन सवस्वः, भाग १, एृ० ८ 

हा दत्तापुर रहयो जो देश उजागर 

गसना गमन मनुज समूह जित रहत निरंतर... इत्यादि 
१<८बही, पू० ११ 


नित जापे प्रहरीगन गाजत रहे निरंतर 

वह फाटक सुविशाल सयन करि रहो भूमि पर । 
? बही, ए० २२ 

अच्यो रहत नित सोर सुभग बालकन को जेह 

आज रोर काकन को करकश सुनियत दे तह । 
5ण्वही, ए० १४ 

कहलावत दीवान दया की बानि विसारी 

बाकी लेव चुकाय छुनहि में मालगुजारी ॥ इत्यादि 
६१बही, प० ५६ 

नहिं इनके तन रुघिर, मास नहिं बसने समुज्ज्वज् 

नहिं उनके नारिन तन भूषन हाय आज़ कंल ।...इत्यादि 
६२दं० राम विलास शमों, 'भारतेन्दु युग१, प० १६३ 


( ७६ ) 


भारतेन्दू की कुछ प्रकृति संबंधी कविताओं में भी अंग्रेज़ी कवियों का प्रभाव 
दृष्टि में ्राता है। किन्तु अधिकांश कविताश्रों में वे रीतिकालीन परम्परा से 
निर्देशित हुए। उन्होंने प्रकृति-ब्णन अधिकतर“उद्दीपन अथवा श्रालम्बन! के भाव से 
किया है | केबल कुछ कविताओं में उन्होंने प्रकृति-वर्णन स्वतन्त्र रूप से किया है। 
उदाहरणाथे ज्न्द्राबली? नाटिका के “यमुना वर्गान! में अथवा हरिश्वन्द्र” नाटक, 
के गज्ञा वर्णन! में इन्होंने रीतिकालीन परंपरा को तोड़ कर प्रकति का स्व॒तन्तर 
एव स्वाभाविक वर्णन करने की चेष्टा की है | किन्तु इन कविताश्रों में भी 
उपमाश्रों और रूपकों की भरमार है। केवल अपनी कविता 'प्रात समौरण? में 
वे प्रातः समीर का सुन्दर एवं स्वाभाविक वर्णन करने में सफल हो सके है ।** 

किन्तु अंग्रेज़ी काव्य का सर्वाधिक प्रभाव भ्रीधर पाठक की प्रकृति संबंधी 
ऋविताश्रं वर पड़ा है। हम पहले देख चुके है कि वे श्रपने श्रनुवादों में रीति- 
कालीन काब्य परंपरा तोड़ने में पूर्णतया सफल हुए थे। उनके द्वारा रचित 
नए काव्य में प्रकृति-ग्रेम भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अपने प्रकृति-चित्रण 
में गोल्ड स्मिथ के अतिरिक्त उन्हें जेम्स टामतन (9768 077807 की 
दुर्तीजन्त 77फठ छ6छ555#9) नमक कविता से भी. बथेष्ट प्रेस्या मिल 
है। उनकी “मेघागमन”, 'घनविनग!, .शुणबंत देम॑तः,. बसन्तः- आदि कवि: 
ताश्रों में टामसन के काव्य का प्रकृति-दर्शन प्राप्त होता है। उनकी 'हेमंत' 
कविता में टामसन के “बिन्टर' (ए0४7॥67) की प्रतिष्वनि मिलती है । 

श्रीघर पाठक ने 'काश्मोर सुषमा? में प्रकृति को शक स्वतंत्र सा के 
रूप में देखा है। प्रकृति श्रपना श्टंगार करने के लिए. काश्मीर के स्वर्ण में 
एकान्त स्थान खोज लेती हैं | वह ज्ञण-च्ण में श्रपना वेश परिवर्तित करती 
है |६४ पाठक ने प्रकृति का इस प्रकार विलासपूर्ण युवती के रूप में दशन 
किया है।६६ ' 








(अनरनिननाननननना 


६३ मंद मंद आवे देखो प्रात समीरन 
करत सुर्गंध चारो,ओर विकीरन । 
गात सिहराव तन लगत सीतल 
नेन निद्वालल जन-सुखद चंचल ।... इत्यादि 
६५ प्रकृति यहाँ. एकांत बेंठ निज रूप सवारति 
पत् पल पंलटति मेस छुनिक छबि छिन छिन घारति।...श्त्यादि 


<<विहरति विविध्व घिलांस भरी जोबन के मंद सनि 
ललक॒ति किलकति झलक्रत्रि निरखति “छिरकति बंनि जनि | 





(५२.५० >नन+न्‍»«॒ह»»+००३७३३»मामनकाकननग, 
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श्रीधर पाठक के प्रकृति-काव्य में एक और तत्व दुखियों और पीड़ितों 
के प्रति समवेदना का है । 'मेघागमन? सें मेघों के घिर आने का वर्णन करते 
हुए उन्हें बाल विधवा की भावनाश्रों का स्मरण हो श्राता है |६$ एक दूसरी 
कविता 'घनविनय! में उन्होंने १८६४४ के श्रकाल का हृदय॑-विदारक वर्णन 
तथा बादलों से गगन मंडल पर घिरकर प्रथ्वी पर जलधार रूप में बरसने 
का श्रनुरोध किया है |५७ 


इस प्रकार प्रकृति का स्वतंत्र रूप से वर्णन हमें भारतेन्दु-दुग के 
) उत्तरालीन श्रनेक कवियों की रचनाश्रों में प्राप्त होता है | इस नवीन दिशा 
) नें बालमुकुन्द गुप्त तथा अन्य कवियों के सफल प्रयास रहे हैं । 


अंग्रेजी काव्य का प्रभाव हिन्दी की देश-प्रेम संबंधी कविताश्रों 


पर भी पड़ा है | टाम्सन की “रूल बरतानिया'(7२0]8 छलछ77782) तथा 
सर वाल्टर स्का (8॥7 ०ए०७।४७४/ 50000) की कविताश्रों ने भारतेन्दु-बुग 
के कवियों पर यथेष्ट प्रभाव डाला है। प्रमघन के “जीण जनपद” काव्य में देश- 
प्रेम की भावतज्रा स्‍्काट के प्रभाव का परिणाम प्रतीत होतो है। श्रीश्वर पाठक 
ने टामसन की_'रूल बरतानिया? कविता का हिन्दी में श्रनुवाद किया था। 

रत गीतः, भारत नोमि', “भारत प्रशंसा? झादि कविताओं पर स्काट 


श्र टामसन का प्रभाव दृष्टिगत होता है । 


(द) काव्य के रूप पर प्रभाव 


रतेन्दु-युगीन कविता पर आग्ल प्रभाव श्रधिकृतर उसकी विषय-सामग्री 

पुर ही पड़ा है | किन्तु यह प्रभाव काव्य की भाषा तथा रूप-विधान पर भी 
यत्र॒तत्र मिलता है। जहाँ तक काव्य के श्रनेक रूपों का संबंध है भारतेन्दु-युग 
में रीतिकालीन परंपरा का ही पालन हुश्रा है श्रौर केवल कुछ ही काव्य के रूप 


अंग्रेज़ी कविता से लिये गये हैं। 











(१) काव्य के रूप 
भारतेन्दु-युग में काव्य के नये रूपों में “एलेजी! (0027) अथवा 
शोकग्रीति का नाम लिया जा सकता है। अंग्रेजी में 'एलेजी” अ्रपने प्रारंभिक 
| <६अधियारी रात, हाथ भ दिखात, बिन नाथ बालन विधवा ढरात | 


*»भारत हो रहे आरत तुम्हारि हि आस, 
पूनि पुनि पैकि पुकारत केगि मिठावदु ऋस । 


( ८१ ) 
काल में एक विशेष छुन्द में जिसे 'एलेजियकः (ह]९2480) कहते हैं. लिखा 


हुआ शोक संबंधों गाते रहा करता था । शोक का कारण म॒त्यु, युद्ध, श्रादि 
कुछ भी हो सकता था। श्राधुनिक 'एल्ेजी? में मृत्यु बहुधा एक प्रारंभिक बिंदु 
की भाँति ली जाती है जिनका श्राघार लेकर कवि श्रनेक विषयों पर मनन करत 
है यथा पार्यिक बगतू और परलोक, मित्रों को अ्रद्धांजलियाँ श्रादि। 
हिन्दी में शोकर्गातों का प्रारंभ ग्रे को प्रसिद्ध 'एलेजी! के श्रन॒वाद से हुआा। 


उसके उपरांत प्रेमघन ने एक सुन्दर शोकगीति 'शोकाश्रबिन्दु? भारतेन्दु की मं त्यु 
पर लिखा | श्रीधर पाठक, बालमुकुच्द गुप्त ने मो शोकगीतों को सचना की | 


शोकगीति के श्रतिरिक्त अंग्रजी काव्य के श्रोडः श्रथवा संबोधन गीध 
(000) का भी हिन्दी काव्य में प्रचलन हुआ । श्राक्सफर्ड डिक्शनरी के अनु- 


सार ओरोडः गाने के उद्देश्य से रचित कविता होती थी, किन्तु अपने आधुनिक 
ख्प में वह कोई भी “गौति! ([,ए70) हो सकती है जिसे संबोधन के रूप में 
तुकांत श्रथवा अ्रतुकांत दंग से ४० श्रीर २०० पंक्तियों के मध्य के आकार में _ 

हल्ला जावे । हिन्दी में संबोधन-गीति का प्रयोग हिन्दी कवियों द्वारा अंग्रेजी 
प्रभाव के आगमन के साथ हो प्रारं हो गया । मारतेन्द ने विशेष अवसरों पर 
बहने कई लिए श्रनेक संबोधन-गीतों को स्वबा की | उनकी डेजन्ती विज लि [बीधन- 'टेजर य्‌ 
पताका?, 'भारतभिन्षा? और “भारत बीरत्वः आ्रादि_ कविताएँ झड़! की शैली 
में लिखी गई है। किन्तु भारतन्दु अंग्रेजी 'ओड? से सीधे प्रभावित न हुए थे।| 
उद्ाहरणाथ उनकी पहली “श्रोड” भारत भिन्ना” (१८७४) हेमचन्द्र बनर्जी 
द्वारा प्रिंस श्राॉँव बेब्स के भारत-अपपमन-के-अबसर-फ्र-सचित--कविता-के-अनुरूप 
लिखी गई थी । 

“थओड? और 'एलेजी? के अ्रतिरिक्त अ्रंग्रेजी काव्य के कुछ श्रन्य रूपों की 
भी हिन्दी कविता में श्रवतारणा हुई | अंग्रेजी “सानेटर (5007660) के अनु- 
रूप भ्रीघर पाठक ने चौदड-पंक्तियों की एक कविता श्रपने “आंत पथिकः में 
समप॑णु के रूप में (३७00800॥7) लिखी । इसके श्रतिरिक्त अंग्रेजी के व्यंग्य 
काव्य (88070 200607४) का भी प्रभाव पड़ा | व्यंग्य काव्य सामाजिक 


कुरीतियों श्रथवा कुप्रथाओ का उपहात करता है श्रथवा व्यक्तिगत श्राक्षेप 
का रूप धारण कर लेता है। ये दोनों प्रवृत्तियाँ हमें भारतेन्दु-युग के काव्य में 
प्राप्त होती हैं | भारतेन्द की 'सन्तो देखी तम्हरी काशी? व्यंग्य काव्य का 
श्रच्छा उदाहरण है। किन्तु प्रतापनारायण मिश्र की “तृप्यन्ताअः कदिता, 
सम्भवतः हिन्दी के व्यंग्र काब्य का श्रेष्ठ उद्यइण्ण है । 





( ८२ ) 


अंग्रेजी काव्य के प्रभाव के परिणामस्वरूप हिन्दी में एक और नवीन 
शेज्नी के वशनात्मक काव्य का श्रीगणेश हुआ । इस काव्य में चरिन्रों और 
स्थानों के वणन के साथ मनन, होस्य तथा व्यंग्य मी रहता था। भीधर पाठक 
के श्रान्त पथिक! तथा “ऊजड़ ग्राम” अनुवादों से इस प्रकार के वर्णानात्मक 
काव्यों की स्व॒ना प्रारम्भ हो गई । इसके उपरान्त प्रेमघन ने “जीण जनपट! 
काव्य की रचना की | गोल्डस्मिथ की 'डेज़टेंड विलेज” कविता की सब विशेष- 
ताए इस काव्य में थीं--उदाहरणाथ ग्रामीण जीवन का सुन्दर वर्णन, ग्राम 
प्राउशाला फे श्रध्यापक का वर्णन आदि सब प्रेमघन की कविता में भी था। 
इसके श्रतिरिक्त हिन्दी में वर्णनात्मक काव्य में पाठक का “आंत पथिक' श्रनु 
वाद भी महत्व का है | गोल्डस्मिथ के मूल 'डेज़ेटेंड विलेज” का प्रभाव पाठक 


कौ रचना “देहरादून! में भी मिलता है।हि मेंभी मि नदी में रोमांटिक प्रम विषयक वणनात्मक 


800 %०७७ पा वाए 


काव्य का सूत्रपात पाठक की “एकरान्तवासी योगी?! कब्रिता..से. हुआ... जो कि 
गोब्डस्मिथ के हमिट (|907044)-का-अनववकार-थ 


| 


ध्स 


(२) काव्य की भाषा 
भारतेन्दु-युग में काव्य की भाषा में जो परिवर्तन श्रा रहा था 


उसका एक कारण आंग्ल साहित्य का प्रभाव कहा जा सकता है। हिन्दी 
साहित्य में यद्यपि गद्य तो खड़ी बोली में लिखा जा रहा था किन्तुषद्य की भाषा ब्रज 
ही थी । श्रंग्रेजी साहित्य के श्रुध्ययन से कुछ कवियों ने यह श्रतुभव किया 
कि गद्य और पद्म की भाषा का भिन्न होना अधिक यक्तिसंगत नहीं है । स्वयं 
भारतेन्दु का विचार खड़ी बोली को पद्म की भाषा बनाने का था अ्रत३ उन्होंने 
खड़ी बोली में भी कुछ कविताओं की रचना की। उनकी पहली खड़ी 
बोली की कविता “प्रात समीरण” है.जितका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। 
यह कविता बंगला के पयार छुन्द में लिखी गई थी और इसका प्रकाशन 
“हरिश्चन्द्र चन्द्रिका? में अक्टूबर सन्‌ १८७४ में हुआ था | १८८१ में उन्होंने 
इस दिशा में कुछ और भी प्रयोग किये तथा सितम्बर मास के भारत मित्र? में 
तीन दोहे प्रकाशन के लिए, दिये | उन्होंने दोहों के साथ यह टिप्पणी भी 
दी : “प्रचल्षित साधु-भाषा में कुछ कविता भेजी है | देखियेगा कि इसमें क्‍या 
कमी है और किस उपाय के अवलम्बन करने से इसमें काव्य सोंदय बन 
सकता है । लोग विशेष इच्छा करंगे तो में ओर भी लिखने का प्रयत्न करू गा।” 

<्शरथ विज्ञाप! (१८७६) कविता में मारतेन्दु को , यथेष्ट सफलता ग्रात्त 


हुई । इसी वर्ष लक्ष्मीप्रश्मद-पांडे का गोल्दस्मिथ के 'हमिंट' का श्रतुवाद बोगी' 
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नाम से खड़ी बोली हिन्दी में प्रकाशित हुआ । किन्तु खड़ी बोली 

का आंदोलन भारतेन्दु की .मृत्यु के पश्चात्‌ ही आ्रागे बढ़ा । १८८६ में _ 
श्रीधर पाठक का 'प्रकाँन्‍्त बासी योगी? खड़ी बोलो में प्रकाशित हुआ । 

इस कविता में.ब्रजभाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है। उसमें ब्रज 

ओर खड़ी बोली दोनों का बहुधा मिश्रण मिलता है। 


श्रयोष्याप्रलाद खबी ने खड़ी बोली हिन्दी के श्रांदोलन का नेतत्व किया। 
उन्होंने श्८८८ में लन्दन से फ्र डरिक पिन्काट (#7९०6४४0 ॥2790080) के 
सम्पादन में खड़ी बोली हिन्दी में रचित श्रपनी कविताओं का संकलन प्रकाशित_ 
किया। इस संकलन का नाम था “खड़ी बोली हिन्दी का पत्मः और इसकी प्रशंसा में 
पिन्क्राठ ने लिखा कि कवितायें श्रपने दंग की अनुपम कृतियाँ हैं तथा उनमें 
प्रकृति-प्रेम, पविन्न बस्तुओ्रो के प्रति श्रादर-माव, मानव-हित श्रादि भावनाश्रों 
का प्रकाशन है। (%७ [76088 87'6 8] 04 #७7॥ 6७<०९७४६ 7 
६076 9०वें ६ँ6ए 778076860 ७ 076 07 7०प्रा'8, ७ 7"6४९०- 
8708 70" 880760 प्ांप28, 8&700 ७ १697७ 07 ६86 ४७४४ 
३00'8868 07 शपआब््णा 9, 006 छी006 ण॒ शंकर बरींगवड, 
2004 €७एांव०7०७ 07 97087688 ॥700& 48 70फछ 778! ८72) 


पिन्काद महोदय ने श्रयोध्याग्रसाद खत्री को बधाई देते हुए कहा कि 
उनका अपने देशवापियों को ब्रजमाषा के स्थान पर खड़ी बोली में पद्म लिखने 
के लिए उत्साहित करने का प्रयत्न प्रशतनीय है। केवल” तिमता-्रेमी पद्म- 
कार ही ऐसे भावों के विषय में पद्म स्वना करते है जो उनके नहीं होते, अथवा 
ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो पुरातन, जी तथा विलक्षण हो 
चुकी है |६८ 





€८ दे० सरस्वती”, माचे १६०४, पुरुषोत्तमदास शर्मा का अयोध्याप्रसाद 
खन्नी पर निबन्ध । 
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इस प्रकार भारतेन्दु युग में ही खड़ी बोली हिन्दी को पद्म के लिए माध्यम 
बनाने का आंदोलन प्रारम्भ हो जाता है। हम अगले श्रध्याय में देखेंगे कि इस 
श्रांदोलन को वडसंवर्थ के इस विचार से कि गद्य और पद्म की भाषा में कोई 
भेद न होना चाहिए, किस प्रकार ओर बल मिला । किन्तु इस-आंदोलन के 
प्रारम्म का श्रेय भारतेन्दु-युग ही को है। 'हिन्दुस्तान! के तीसरी श्रप्रेल १८८८ 
के 'सम्पादकोय? स्तम्भ में खड़ी बोली के पक्ष में लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें 
स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि गद्य और पद्म की भिन्न भाषा होना हमारे 
लिये उतना गौरव का विषय नहीं हे जितना लजा आ्रौर उपहास का | 


उपसंहार 


हम देख चुके हैं कि आंग्ल प्रभाव ने हिन्दी काव्य को अ्रपनी प्राचीन 
डे राणा «मम 
परम्पराश्रों को-वोड़वे-में-बड़ी-सहययक्ष-प्रद्यन की है। आग्ल प्रभाव से पूव 
हिन्दी काव्य संस्कृत काव्यशास्त्र के सिद्धान्तों के अन्धानुकरण, परिमित विषयों 


कफक पथ कक5+०+स+ 8 +५ प्मकमनक। 2 क-्कपते नकल, 


प्रेम के कृत्रिम निरूपण तथा नायक-नाथिका_मेद_ आ्रादि कारणों से बेड़ियों 
में जकड़ा पड़ा था। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी स्यटित्य-ओऔर,...संस्कृति-ने. . हिन्दी 
«काध्य को मुक्ति प्रदान करने तथा उसे नयी गतिविधि देने में अ्रत्यन्त महत्व 


का कार्य किया | 


आग्ल प्रभाव ने भारतेन्दु-यग के हिन्दी काव्य को दो प्रकार से नई 


दिशाश्रं में श्रग्नतर किया। (१) अंग्रेजी संस्कृति के सम्पक के फलस्वरूप 
हिन्दी कविता को नये विच।र मिले । अग्रेजी संस्कृति के समागम से राजनीतिक, 

सामाजिक तथा संस्क्तिक क्षेत्र में अवेक...परिवतेत हुए। राजनीतिक 
चेत्र में ध्वाधीयता ओर जनवाद के पश्चिम से श्राये विचारों ने 


हम फक्रा४ न अक् लाउक-मलायाअकलाफ ०. अगी. धा। काटा 


भारत में राजनीतिक_ चेतना को जन्म दिया | इस भावना की पूर्ण श्रमि- 
व्यक्ति १८८४ में कांग्रेस की स्थायना के रूप में हुई । अ्रंग्रेजी शिक्षा ओर 
ईशधाई धम-प्रचारकों के माध्यम द्वारा आने बाले पाश्चात्य विचारों ने सोमा- 
जिक्र एवं घामिक ज्षेत्र में अनेक सुधार किये। श्राय समाज (१८७४), ब्राह्म 


परम थ+। गए गक #क+अ ००७ ३१९०० /फा४क ४ । 


समाज (१८२८), थीयोसफी (१८७५), रामकृष्ण विवेकानन्द मिशन श्रादि 
संस्थाएं, इसी सधार की भावना के परिणाम हैं। इन संस्थाश्रों को प्रेरणा देने 
वाले बिचारों ने हिन्दी कवियों के मस्तिष्क को भी आन्दोलित किया, और 
फलस्वरूप हिन्दी काव्य की वरणयं-वस्तु का विस्तार आरम्भ हो गया। श्रतः 


राजनीतिक चेतना, श्राथिक शोषण, घार्मिक तया सामाजिक शुधार श्रादि 





(2/०२०३ (७३ ०कह-मरै+ समन आयाज#+५५ +००व))५॥ ३३+-न-क स+ कमान 8 मत > सम की 
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विषयों पर काव्य रचना होने लगी। हिन्दी काव्य की इस नई गतिविधि 
का संचालन भारतेन्दु के द्वारा हुआ | 

इन नये विषयों के परिणामस्वरूप हिन्दी कविता जन-जीवन के अ्रधिक_ 
समीप श्राती गई और उसमें जबबादी तत्वों का श्रधिक्‌ समावेश होने लगा। 
चह कि 
मग्नी सत्य श्रौर वास्तविकता की कटोर भावशूमि से ब्रात्त 
करने लगी । का 

(२) श्रांग्ल साहित्य के प्रभाव के फलस्वरूप हिन्दी कविता की 
शेली अधिक स्वाभाविक हो गई, श्रौर उसमे प्रकृति-प्रेम की. भावना अधिक 
स्पष्ट होने लगी | भ्रीधर पाठक ने जिन्‍्होंने श्रनेक श्रंग्रेजी काव्य-पुस्तको का श्रनु- 
वाद किया अंग्रेजी साहित्य की विशेषताओं को सबसे पहले ग्रहण किया 
था| रूढ़िगत उपमाश्रों श्रौर अ्रलंकारों के भार से दबी हिन्दी कविता को 
प्रथम बार स्वतख ओऔर-स्वा्षाकिक-रूप-से-अपनी-सत्तिविधि- निश्चित-करने का. 
अवसर मिला । नये श्रादर्शा द्वारा प्रकृति-प्रेम तथा राष्ट्र-प्रेम की मावनाओ्रों 
को. विशेष बल मिला और हिन्दी कविता चरित्रों तथा प्राकृतिक हश्यों को चित्रेण 
करने में सफल हुई। 

अंग्रेजी काव्य का दिन्दी काव्य-के-रूपों...पर-भी-अथेष्ट प्रभाव पड़ा-ते 
किन्तु यह प्रभाव विचार-वस्तु पर पड़ने वाले प्रभाव से कहीं न्‍्यून था। पर 
अंग्रेजी कविता के कुछ रूप, उद्वाइरणार्थ ओड? , .. नेट! , “एलेजी! और 
व्‌ यंताध्पककास, हि्दी कवेवा मे परम न त्मक काव्य, हिन्दी कविता में व्यवहत होने श्राने लगे। बड़ सव्थ के 'लिरीकल 
बैलेड न! (॥/97708)] 99905) के दूसरे संस्कर सरे संस्करण को भूमिका के परिणामस्वरूप 
प्रनेक के वि खड़ी बोली. हिल्दी-मे-कबितत-लिखने-का... परयात...करने लगे, और 
इस प्रकार गद्य और पद्म की एक भाषा होने का श्रान्दोलन उठ खड़ा... हुआ । 

अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि-भारतेन्दु-बुग के काव्य को विषय 
सामग्री में श्रवेक-काल्रिकारी-परिवतेन-हुये,-..किव्तु उसके रूपों ओर आया मे 


विशेष अ्रन्तर न पड़ सका | 


प्‌ 
डदिवेदी-यग 
(अं) नवीन शुक्तियाँ 


श्राधुनिक हिन्दी काव्य के विकास का दूसरा चरण १६०३ में महाबीर 
प्रसाद द्विवेदी द्वारा (सरस्वती? का सम्पादन-भार ग्रहण करनेके समय से आरंभ 
होता है। १६०३ के परवर्ती पन्द्रह वर्षो में हिन्दी काव्य घारा पुन।/ एक नई 
-दिशा में अग्रसर हुई । श्रधिकांश भारतेन्दु-यगीन कविता रूढ़िगत ही थी श्रौर 
वह रीतिकालीन काव्य की परिपाटियों को पूर्णतया छोड़ने में समथ न हो सकी 
थी। किन्तु इन पुरानी प्रवृत्तियों के साथ काब्य का नवीन जनवादी श्रान्दोलन 
भी भारतेन्द यंग में आ्रागे बढ़ रहा था । द्विवेदी-युग में इस नई काव्य घारा का 
उद्र क बड़े वेग से हुआ, जिसके फलस्वरूप पुरानी घारा लुप्तप्राय सी हो मई 


द्विवेदी-युग में हिन्दी-काव्य-क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुश्रा 
कि ब्रजभाषा को काव्य के माध्यम के रूप में सबंधा त्याग दिया गया | काव्य 
७७७७७" "राणा "रथ आज |“ «मम वतन कनन न नन-+-म >> कक 5-+ल«+>माकथकाहआ... 
की भाषा विषयक समस्या श्रव हल हो गई और खड़ी बोली काव्य-भाषा के रूष 


म-शब सम्मति से स्वीकृत कर वी गई 


काव्य के रूप-रंग में यह क्रान्तिकारी परिवर्तन किस प्रकार सम्मव हो 
सका इसका सम्यक्‌ विवेचन श्रॉग्ल प्रभाव द्वारा विजनित नवीन शक्तियों को 
ध्यान में रख कर ही किया जा सकता है। श्रतः हिन्दी काव्य में इन ठुर्गांतरकारिणी 
शक्तियों का उल्लेख यहाँ पर शआ्रवश्यक प्रतीत होता है। 


हमारे साहित्यिक मापदरडों में परिवर्तन लाने का बहुत कुछ श्रेय सब 
प्रथम प्रेस और उसके साथ श्राने वाली हिन्दी पत्रकारिता को है। १धवीं शी 
के प्रथम दो दशकों में ही उच्च कोटि की कही जाने वाली हिन्दी पत्रकारिता 


(६ पउड ) 


का ग्रादर्भाव हुआ | शीघ्र ही अनेक पत्र और पत्रिकाएं हिंदी संसार में दिखाई 
पड़ने लगीं । किन्तु इस यग की हिंदी पत्रकारिता के सब रूपों में सर्वाधिक जन- 
प्रियता मासिक पत्रिकाश्रों को प्राप्त हुई और “सरस्वती,? “इन्द ,? मर्यादारइत्यादि 
श्रनेक मासिक पत्रिकाश्रों के द्वारा हिन्दी साहित्य के विकास में अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण कार्य सम्पन्न हुआ । 


। इस शताब्दी के प्रथम दो दशकों में हिन्दी पत्रकारिता का नेतृत्व अधिकांशतः 
महाबीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। १६०३ में द्विवेदी जी ने 5 रिस्वती? 
का सम्पादन काय प्रारम्भ किया था | यह वर्ष आधुनिक हिन्दी साहित्य की 
प्रगति में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दिवेंदी जी के 
सम्पादन काल (१६०३--१६२०) में सरस्वती? स्वयं एक संस्था बन गईं थीं। 
उसने खड़ी बोली को काव्य का माध्यम बनाने के लिए इस बीच बड़े 
महत्व का कार्य किया। वास्तव में २०वीं शर्ती के प्रथम दो दशकों में हिन्दी 
साहित्य के विकास का इतिहास इस समय की 'सरस्वत्ती! का ही इतिहास है | 
मेथिलीशरण गुप्त, सियारामशरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, कामताप्रसाद गुरु 
गया प्रसाद शुक्ल 'सनेंही? इत्यादि कवियों को जनता के सामने लाने का श्रेय 
“सरस्वती” को ही -है॥ 


१६०३ से १६१६ तक के समय में हिन्दी काव्य के विकास में एकमात्र 
'सरस्वती? का हं। योग रद्द । किन्तु हिंदी कविता में एक नवीन विचारधारा का “ 
उदय १६ ११ में “इन्ह! के प्रकाशन- से होने-लगा था । इस पत्रिका ने जयशंकर 
'प्रसाद? को सर्व प्रथम जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया और युद्धोत्तकालीन हिंदी 
काव्य के छायावादो श्रान्दोलन की भूमिका प्रस्तुत की । 


प्रेस और पत्रकारिता के अतिरिक्त यांस्कृतिक श्रान्दोलनों ने भी जो स्वयं 
आग्ल प्रभाव के परिणाम. ओ, जनता के जीवन और विचारों में परिवर्तन लाने में 
अत्यन्त महत्व' का कार्य किया | तार, रेल, समाचार-पत्र इत्यादि वैज्ञानिक 
आविष्कारों के कारण मारत श्रव संसार की मुख्य विचार धाराश्रों के सम्पक में 
श्रा गया | इसके परिणामस्वरूप भारत में एक सांस्कृतिक जार्णात हुई और ब्राह्म 
समाज, आय समाज, रामकृष्ण मिशन, थीयोसफी. इत्यादि अनेक सांस्कृतिक 
श्रान्दोलनो का भारत में प्रादुर्भाव हुआ । इन सब आन्दोलनों का द्विवेदी-युग 
के साहित्य पर गहरा प्रमाव पड़ा | भारतीय नवोस्थान के श्रनेक सूत्रघारों के 


( ८८ ) 


विषय में सरस्वती! में समय-समय पर लेख प्रकाशित किये जाने लगे।* इस 
प्रकार हिन्दी भाषा-माषी प्रदेश का यग की प्रमुख सांस्कृतिक धाराश्रों से संबंध 
स्थापित हो गया । द्विवेदी-युग के कवियों का नेतिकतावादी श्रौर सुधारवादी 
दृष्टिकोण इस सांस्कृतिक जागृति का ही स्पष्ट परिणाम है | 


नवीन शताब्दी ने भारतीय राज़नोति में भी एक नये युग को जन्म 
दिया | इणिड्यन नेशनल कांग्रेस (स्थापना १८८४) प्रारम्भ में उच्चवर्ग के कति- 
“कब बत्तियों की संस्था थी जो राजनीति को श्रपने श्रवकाश के समय का मनो- 
रंजन मात्र समझते थे । २०वीं श॒ती में कांग्रेस मध्यवर्गीय श्रौर जनवादी भाव- 
नाश्रों से श्रोत-प्रोत व्यक्तियों के हाथ में आकर एक सक्रिय संस्था बन गई। 
इसके अ्रतिरिक्त बंग-भंग. (२६ ०.४). के अवतोष-ते-स्वदेशी श्रांदोलन को_ जन्म 
दिया जो शीघ्र ही भारत भर में फेल गया । इप्त स्थिति के फलस्वरूप हिन्दी काव्य 
और साहित्य में नवीन राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव हुआ । रूस ओर जापान के बीच 
युद्ध (१६०४) और जापान की विजय ने भी भारताय राष्ट्रवाद के लिए. एक 
प्रगतिशील शक्ति के रूप में काये किया | एक पूर्वॉय राष्ट्र की पर श्चिमी राष्ट्र 
पर इस विजयले भारतीयों में अपने स्वातंत्य गद्ध के प्रति एक मन वशानिक विश्वास 
उत्पन्न कर दिया | उस समय की. पत्र-पत्रिकाओ्ं में बापान को विजय के उपलक्ष 
हे श्रनेक निबंध और कवितायें प्रकाशित हुई | हिन्दी कवि तो इस विजय से 
इतने प्रसन्न हुए कि “जापान टाइम्स? में प्रकाशित जापान के एक युद्ध गीत 
(फत्यी फ्र6 मंध्रंगड 870, 06९ ७णीला 6 0प7 छ०एण6 
7९70 9760 उ90977) का हिन्दी अनुवाद सरस्वती? (नवम्बर १६०४) में 
प्रकाशित हुआ । | 


राष्ट्रीवा के उदय के साथ ही मातृभाषा के प्रति प्रेम का भाव भी 
तीत्र॒तर होने लगा और हिन्दी प्रचार के हेतु श्रनेक साहित्यिक संस्थाश्रों और 
सम्नाश्रों की स्थापना श्रारभ हो गई। १६६३ में श्यामसुन्दरदास के सत्प्रयत्नो 
से बनारस में 'नागरी प्रचारिणी रुभा? स्थापित की गयी। तत्पश्चात्‌ 
१६१० में “हिन्दी साहित्य सम्मेलन? की स्थापना हुई | 
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१शामझृष्ण परमहंस के विषय में महाबोरअसाद द्विवेदी द्वारा एक निबंध 
“सरस्वती? के फ़्री-माच १६४०३ अंक में प्रकाशित हुआ, दूसरा निबंध राजा 
राममोहन राय पर ज्ञालादश शर्मा द्वारा शससस्तती” के अगस्त १६१४ अंक 
में प्रकाशित हुआ । 


( 5६ ) 

किन्तु ऑग्ल प्रभाव को प्रमारित करने में अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली का 

कार्य सबसे अ्रधिक महत्वपूर्ण रहा है। द्विवेदी-दुग तक हिन्दी भाषा-माषी 
विद्वान अंग्रेजी साहित्य से पूणतया परिचित हो गए थे। हिन्दी प्रदेश में 
सवाधिक प्रिय अ्रंग्रेजी लेखक वे थे जिनकी कृतियाँ विश्वविद्यालयों की कक्षाश्रों 
में पढ़ाई जाती थीं | १६०६. में 'सरस्व॒ती' के मई अंक में लक्लौप्रसाद पांडे 
कम “कविता-का-दर्बार” नामक एक लेख प्रकाशित हुआ था। इस कविता 
के दरबार! में पाश्चात्य काव्य का प्रतिनिधित्व करमे वाले कवि थे--होमर 
(+0767), बजिल ( ५४४४] ), दाते (907॥8), चासर (2॥&00९7), 
स्पतर (8967867),शेक्सपीयर (8॥88680९8/"8), मिल्टन (]007), 
।इडन (॥97ए460), पोप (206), रे (७7७४), गोल्डस्मिथ ((+068- 
7॥0॥), कूपर (00छ90०7),लोॉगफेलो (+0702 ००७), बन्स (5778) 
कोलरिज (20]07026), मर (0076), सदे (809006४), बड़ सवथ 
(फं2-त8ए०7॥॥ | स्कार (७०000), बायरन (897०॥),शेली (80९!६) 
और उेनीसन 677 ए800) | इन कवियों की सूची के श्रतिरिक्त पाश्चात्य 
काव्य की विशेषताओं पर भी इत निबंध मे प्रकाश डाला गया था | इस सूची 
से हमें द्विवेदी-युग में प्रिय लगने वाले कवियों के विषय में मी संकेत मिल जाता 
है | इनमें से श्रनेक कवियों की जीवनी और उनकी कृतियों पर सरस्वती? 


कशप्रपर तय बा समय पर निबंध प्रकाशित हुये |* इन निबंधों में पराश्चात्य काव्य को 
विशेषताञश्रों पर प्रकाश डालने के लिये इन कवियों के व के काव्य से यथेष्ट मात्रा में 


उड्य दिये गये । अकजी कविता के. खरण दिये गये | अंग्र जी री वे प्रव॒॑त्तियाँ जिच पर विशेष ज्ोर 
दिया गया है. यह हैं-.. बिदोइ और विप्लव की प्रतत्तिर, मातृभाषा के प्रति 





श्ये निबध शेक्सपियर ( काशी प्रसाद जयसवालस द्वारा सरस्वती? फवरी 
१६०७ ), होमर (खुशीलाल वर्मा द्वारा, सरस्वती? माच १६०४,) मिल्टन (बद्री- 
नारायण भट्ट द्वारा, सरस्वती? तबम्बर १६११), शैक्सप्रियर पर फिर (गंग्राप्रसाद 
द्वारा “सरस्वती! साच १६१५), ग्रेयटे (श्यामसुन्दर जोशी द्वारा, सरस्वती? 
जुलाई १६१७) तथा टेनीसन (ब्रजविह्ारी शुक्ल द्वारा, सरस्वृती?, अगस्त १६१६) 
पर थे । 

इबद्रोनारायण भट्ट मिल्टन पर लिखित अपने निबंध में 'पेरा डाइज़ लोस्ट' 
(2878078० 4,080) से उद्धृत करते हैं 


एए॥8४६ ५४०घ९४ ४6 760 ४७ ॥086 
..6] 48 706 086. 


( €० ) 


मै मातृ-भूमि के प्रति प्रेम, ५ और श्रन्त में स्वयं स्वतंत्रता के प्रति प्रेम | 
बा प्रंबत्तियों को स्पष्ट करेने के उंदश्य से कवि की कंतियों से उदाहरण भी 
दिये गये हैं | स्वतंत्रता के प्रति प्रेम की भावना पर बिशेष ज़ोर दिया गया है। 
इस प्रवृत्ति को द्विवेदीयुगीन लेखकों ने पूर्णतया अपनाया। श्रतः १६१४ में 
जूत मास के सरस्वती? अंक में मधुसूदन शर्मा का 'स्वतंत्र विचार में रुकावर्टे! 
नामक निबंध प्रकाशित हुआ। यह निबंध मिल्टन की ऐरीओपेजीटिका? 
(3760709827008) के इस प्रसिद्ध अ्रश से प्रारंभ किया गया था ; '0ए९ 
706 006 ॥0070ए $0 +दा0ए9, 00 ए५७7, 800 (0 ७7206 776०४ 
800070778 600  ००४80७706, 80076 8)] 000७" ॥06७७७५ 
भमहाबीरप्रसाद द्विवेदी ने मिल की “लिबटी! (4 0०7४9) पुस्तक का हिन्दी 
श्रनुवाद किया | श्रतः यह स्पष्ट है कि हिन्दी लेखकों को अपने स्वात व्य प्रेम 
में अंग्रेजी साहित्य से विशेष प्रेरणा मिली | 


विद मल कम म व ताक के वेदी-थुग के हिन्दी काव्य में अंग्रेजी कविताओं के अनुवाद विशिष्ट 
स्थान रखते हैं। १६४०३...से... १४ ०८ के मध्यवती काल मैं मंहावीरध्रसाद 
2 काशीप्रसाद जयसवाल शेक्सपौयर के “रिचड द्वितीय? (दि00 70: 


77) से उद्घत करते हैं: 


476 98920822०९ 4 ॥&9ए96 ]९877 0, 807/ ई070ए 9९8७॥8- 
ए 790ए8 02788 ... ..., . ...- 


«गंगा प्रसाद 'रिचड द्वितीय? से उद्धृत करते हैं : 
बफां8 7०79) ६४7078 0[ ४788, 0078 8068907 6 486 
""--7.॥8 ए7860078 80076 860 77 ६08 ह8]ए७7 888... 
तथा 'जुलियस सीजर' से : 
0००43 तीं७ खाध्यए 8 09706 77 ४06७7 ॥॥68 
पएए७ २०७।०७०७५७ 28 ए87 88088 074 0687॥ 20७४ 07006... 


काशीप्रसाद जयसवाल उद्धृत करते हैं: 


7॥6७70 7008]9030 876४6]|, 89९९४ 80); 806प, 
0ए 70067 800 पाए आऋप्ा86, 00980 28878 76 ए8 
७४४९०/७ए7 4 ए87087, 00880 07 (008 4 687 
पफ्रठपष्ठा) एव्णां४086०व, ए९४ 8 (एप 00770 ऊण ्र॥80 पक्ष . 
#बद्रीनारायण भट्ट मिल्टन से उद्ब्वत करते हैं : 
6 7 090०४ एव9ए 
70077 ए्रेपरशाक्षा) 4068. 
तथा | 
एड९०रई 79ए 867एपणौ०76, & 770एाॉ72 27976 
छप्न0७५ ......... ..« 








( &१ ) 


द्विवेदी ने आधुनिक हिन्दी साहित्य के विकास के लिये श्रथक परिश्रम किया 


था । ये श्रदुवाद श्रनवरत रूप से सरस्वती” 


किय+_म2 '>्फेल, का ऑकेब करी. '2७००0%; 


में प्रकाशित होते रहे। इनमें से 


कुछ महत्वप॒ण अनुवादों की सूची इस तथ्य को और भी पुष्ट करने में 


सहायक डोगी | 


अृष्णकलाी अल सककेकरतकनन सन नन असनधभा+ब लत 


॥ 
मास ओर वषे 
जून १९०३ 


फबेरो १६०४ 


जन १६०४ 
७. 


अगस्त १६०४ 
फरवरी १६०४ 


जुलाई १६०४५ 
फवरी १६०६ 


अप्रैल १६०६ 
जुल _ई १६०६ 


क्चे श्श्ण्धर 


इनके अतिरिक्त बढ सवथ का" | ॥6 000000 ०६ »४७7897760. _ अतिरिक्त वे सवर्थ की'7)6 47608०४07 ० ४ 


अंग्र जी कविता 


हिन्दी अनुवाद 


बायरन की (78७6७ ६४8७6 थ्राशीबांद” गौरी दस 


छ़्टो] ! 

जेम्म टेलर की */ए 
30000067,' 

बायरन को “4&7ते 67 
0 07. 96680, 80 
ए0०प्ाए धाते किए. 


लाॉंगफेनो की?88]7 ०0 'जीवन 


॥698:' 


बाजपेयी द्वारा | 

मेरी भैया! जैनेन्द्रकिशोर 
द्वारा | 

'तरुणी तूचल बसी श्रभी* 
गौरीदत्त बाजपेई द्वारा 
गीत” लद्मी - 
नारायण द्वारा | 


शेक्सपीयर की 'पएप१९४०- “मित्रता” कालीशंकर व्यास 


8॥00. 
सदे की “8]९69. 


४700906 8४ +0770? 


“06 (४४९०४००0.? 
ब्रेस्ट जोन्स की “॥॥७ 


720०६ 800 770070ए ! महावीरप्रसाद 


ग्रे की गग०४2४-! 


द्वारा 

“निद्रागसनातन शर्मा द्वारा॥ 
“घर में शांति” रामरणु- 
विजय थिह द्वारा | 
कोयल' जीतनसिह द्वारा | 
“कवि और स्वतन्त्रता? 


द्विवेदी 
द्वारा। 
कामताप्रसाद शुरू द्वारा 
ग्रामीण गीत! | 


१९. 





पोप की 50 लक टास्क जप लक 0 +०४०७४४८॥४?, बायरन को (9/078&7!, 
सदे को *80॥0]3/2,कपर की (80॥60779० 70 36597 ९7 56!7/, 


स्काट की (?80५0०४४870 श्रादि कविताओं के श्रनुवाद भी__“ररस्वतीः में 


अदराकंकमकाकाााअकनत 


( &€२ ) 


काशित हुये | पोष, टेनीसन तथा लावेल (॥,098७))) की कविताओं के छाया- 
न॒ुवाद भी प्रकाशित हुए | ४ए॑,छणणी 


कवियों का दृष्टिकोण अब इतना विस्तृत हो गया था कि वे कभी-कभी 
प्श्चिम के विषयों से भी प्रेरणा प्राप्त करने लगे | अतः पाश्चात्म बीरों पर भी 
हिन्दी में वणगनात्मक कविताओ्रो की ग्चना हुई। उदाहरणा्थ कामताप्रमाद 
शुरु ने यूलिसस (ए]78868) और सत्यनारायण “कविरत्न! ने होरेशस 
(90720०08) पर काव्य लिखे। मेथिलीशरण गुप्त ने. अंग्रेजी जलयान 
'टाइटेनिक' (7१॥७70) _ के श्रतल्मातिक- श्यगर.. में सग्न होने पर कविता 
लिखी |४ 


अग्न॑जी साहित्य के साथ पाश्चात्य दशनशास्र का भी द्विवेदी-युग के 
हिन्दी काव्य पर प्रभाव पड़ा | पाश्चात्य दशन के श्रध्ययन के परिणामस्वरूप 
भारतीय समाज में नये वर्ग का उदय हुआ जो...अपनी---विद्यारघयरा... में. मिल 
(2॥]|), बेन्थम (8९0 00 97॥) ,रूडो (40088680), स्पेस: 0: रूखों (40088680), स्पेंसर (5]0९08७7) 
आदि पाश्चात्य दाशनिको से प्रेरणा लेता था । 


अंग्रेजी के अतिरिक्त कुछ श्राधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य ने 
“जन पर स्वयं अंग्रेजी का यथेष्ट प्रभाव पड़ चुका था अ्रधुनिक हिन्दी साहित्य 
के विकास में एक गतिचद्ध.क शक्ति का काय किया | इन भारतीय भाषाओं में 
बंगला झोर मशठी प्रमुख हैं| काव्य की विष्य-सामग्री पर तो बंगला साहित्य 
का महत्वपूण प्रभाव पड़ा । माइकेल मधुलदन दत्त, नवीन चन्द्र सेन, रवीन्द्र 
नाथ टैगोर श्रादि बंगला लेखको पर सरस्वती में अनेक विद्वानों के लेख 
प्रकाशित हुये |“ मेथिली शरण गुत ने माइकेल मघुसूदन दत्त के 'मेघनाथ 
बध' श्रेर वीरांगना” का तथा नवीन चन्द्र सेन के 'पल्ासीर युद्ध” का श्रनु- 
चाद किया | रवीन्द्र नाथ टैगोर का प्रभाव द्विवद्द-युग के कवियों पर सर्वाधिक 
पड़ा । मैथिली शरण गुप्त, मुकूटधर पांडे, सियाराम शरण गुप्त, रामकऋष्ण दास 
और गिरअर शर्मा की ऋतियों पर टैगोर का यथेष्ट प्रधाव पड़ा | किन्तु रबीन्द्र 
नाथ #गोर का ख़बसे अधिक प्रभाव १६१६ के बाद की हिन्दी कविता 
-प्रर पड सका । | 





७टदे- सरस्वती? 'टायटेनिक को सिनन्‍्यु समाथिः, जुलाई १६१२ 
५०० (ृ कक हू कक कि 
<इन कवियों पर सरस्वती? में क्रमशः जलाई-अगस्त १६०२ में, अप्रेल 
६०६ में ओर माचे १६१२ में लेख प्रकाशित हुये । 


( &€३, ) 
(ब) काव्य की गतिविधि पर अंग्रजी का प्रभाव 


रीतिकालीन काव्य परंपरा को तोड़ने के उद्दे श्य से द्विवेदी-युग के हिन्दी 
कवियों ने काव्य का एक नया कार्यक्रम प्रस्तुत किया | इस नवोन कार्यक्रम पर 
अँग्रेज़ी का किताना प्रभाव पड़ा, इसके विवेचन का यहाँ हम प्रयास करेंगे | 

किन्तु इस कार्यक्रम पर अग्रेजी के प्रभाव का अध्ययन करते समय यह 
ध्यान रहे कि यह काय मख्यतः द्विवेदीजी हारा किया गया, था। “रसज्ञ रंजन 
जो उनके समीक्षात्मक निबन्धों का संग्रह है, एक प्रकार से खड़ी बोली हिन्दी 
काव्य का 'मेनीफेस्टो! कहा जा सकता है | ये सब निबन्ध 'नरध्वती” में पहले 
ही प्रकाशित किये जा चुके थे । हिन्दी कविता किम प्रकार की हो, इस विषय 
पर अ्रन्य लेखकों के कुछ श्रौर लेख भो प्रकाशित हुए, पर वे द्विवेदीजी द्वारा नि्धा- 
रित काव्य के कार्यक्रम पर ही आधारित थे। अ्रतः महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 
एक नवीन काव्यादश प्रस्तुत किया था बजितके अनुसरण का प्रयत्न इध थुग 
के कवियों ने किया | 


(१) काव्य का रूप 


(क) भाषा :--काव्य की भाष्रा के संबंध में महावीरप्रसाद ने निर्म्न- 
लिखित सुझाव रखे : 


१--“कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिये जिसे सब कोई सहज कोई सहज में 
समझ लें। कविता लिखने में व्याकरण के.निय्ों की अवदेलना - न करनी 


चाहिये । 

२--“गद्य और पद्च की भाषा पथक पथक न होनी चाहिये.” 
यह निश्चित है किसी समय बॉलचाल की हिन्दी भाषा जजजापषाको 
कविता के स्थान को अवश्य छीन लेगी ।” * 


काव्य की भाषा-के-संबंध-में-यह-वियस्वड्सवथ- की काव्यभाषः विध्रयक 


विचार घारा के स्वथा अनुरूप हैं | बडसव्थ' के अनुसार गद्य ओर पद को. 
भाषा में कोई विशेष श्रन्तर नहीं होनाचाहिये। उसने अपने ये विचारश्रपनी काव्य 
पुस्तक “।ए709] 29]]908? के द्वितीय संस्करण के प्राकथन में प्रकट किये 
थे । बढ सवर्थ ने उसमें लिखा कि उसका सख्य उद्देश्य साधारण जीवन की _ 


$ महाबीर प्रसाद द्विवेदी, 'रसज्ञ रंजन? (द्वितीय संस्करण) ४० *,६,४॥ 
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बटनाओं और स्थितियों को लेकर उन पर काव्य रचना करना और उन्हें जहाँ 
तक सम्मव हो सके जनसमदाय की भाषा में अ्रभिव्यक्त करमा था |१९ 


श्रतः महावीरप्रभाद द्विवेदी काव्य की भाषा को सरल, स्वाभाविक 
श्र सुबोध बनाने के पक्ष में थे | मेथिलीशरण गुप्त ने भी 'तरस्वती? के दिसम्बर 


१६१४ अंक में प्रकाशित श्रपने निबन्ध “हिन्दों कविता किस ढंग की हो ९! 


में सरल और स्वामाविक भाषा को काव्य का साध्यम बनाने का समर्थन किया । 
भ्रतः ये विद्वान्‌ काव्य की भाषा सुगम और ब्याकरण के नियमों के श्रनुरूप 
बनाने के पक्ष में थे | 


इस प्रकार यह काव्य भाषा विषयक विचारधारा (जिसका प्रथम उद्देश्य 
था ब्रज के स्थान पर गद्य की भाषा खड़ी घोली का काव्य में प्रयोग, ओर 
द्वितीय, एक सरल और स्वाभाविक काव्य शैली को श्रपनाना) बस्तुतः वर्डसवर्थ 
के काव्य भाषा विधय संबंधी विचारों से, जिन्हें उसने अपने काव्य संगह-(7.0एं20] 











890908) के द्वितीय ससरकरण _ द्वितीय सस्करण की भूमिका में प्रस्तुत किया था, यर्थेष्ट 
रूप से प्रभावित 


(ख) अनुप्राम और छुन्द :--महावीरप्रसाद द्विवेदी ने पद्म श्रौर 
कविता के भेद को स्पष्ट करते हुए लिखा : 
“कविता और पद्म में वही भेद है जो अंग्रेजी की ?0०४7ए ओर 
५०४४७ में है। किसी प्रभावोत्पादक ओर मनो र॑जक लेख, बात या वक्‍तृवा का 
'नाम कविता है ओर नियमानुसार तुली हुईं सतरों का नाम पद्म है **'गद्य 
ओर पद्म दोनों में कविता हो सकती है । तुकबन्दी ओर अनुप्रास कविता 
के लिये अपरिहाय नहीं। अँग्रेजी में अनुप्रासही न बेतुकी कविता होती है।??११ 
श्रतः महावीरप्रसाद द्विवेदी काव्य में तुकबन्दी श्रथवा अ्नुप्रास को 
अधिक महत्व नहीं देते थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि “पद्म के रा] 
कवि के लिये एक प्रकार की बेड़ियाँ है। उनमें जकड़ जाने से कवियों को अ्रप 
स्वाभाविक उड़ान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।!?१२ अतएव रद 





१०*०फ७ कंशलंएनथे 008० ४४6७० 97090866 770 0॥086 9089778 
ए98 50 00086 470067908 870 छ9प70078 7077 000707 776 #ये 
$0 76]8606 07 १6807796 ४6४७ ५४॥7००72४707॥, 98 ६07. ..848. 9088 0)6, ॥॥ 
& 80]60000 0९ 870 87886 7९87 0४९०५ ०४ ७0४६७ ०४ एछा८0. 

११ रसज्ञ रंजन, ४० ३६ 
ह। च्वही, प्‌० ३ व्ः 
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केवल ऐसे ही छुन्दों का प्रयोग करना चाहते थे जो कवि-कल्पना में बाघा 
न डाल मके। श्रतः उन्होंने विविध छुन्दो के प्रयोग करने के पक्ष में कहा कि 
“कवियों को चाहिये कि यदि वे 'लिख सकते हैं तो इनके अतिरिक्त औओर-और 
छुन्द भी दिखा करें ।” रै 

काव्यात्मक अनुभूति की स्वतंत्र श्रभिव्यक्ति के लिए. महावीरप्रसाद 
द्विवेदी ने हिन्दी काव्य में श्रतुकान्त छुन्द (8]%07/: ५७:४७) के प्रयोग का 
विधान भी श्रावश्यक समझा | इस्‌ श्रतुकान्त छुन्द का प्रयोग बहुत पहले श्रग्नेजी 
से [| बंगला काव्य में माइकेल मधुसूदन द्वारा हो चुक काव्य में माइकेल मधु  था। बेंगला काव्य में इस 
छुन्द का नाम अमिताक्षर छुन्द”ः रखा गया था | द्विवेदीजी को हिन्दी काव्य 
में अ्रतुकान्त छुन्द के प्रयोग की प्रेरणा बंगला काव्य ही से मिली | 
किन्तु यहाँ पर ध्यान रहे कि संस्कृत काव्य में भी कुछ ऐसे छुन्द थे जिनमें श्रनु- 
प्रास को आवश्यकता न होती थी। श्रतः महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा : 


*“इस अकार के छुन्द जब संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला में विद्यमान हैं 
तब कोई कारण नहीं कि हमारी भाषा में वे न लिखे जाव॑। 
अनुप्रास युक्त पादान्त सुनते-सुनते हमारे कान इस प्रकार की पंक्तियों 
के पक्तपाती हो गये हैं। इसलिये अनुप्रासहीन रचना अच्छी नहीं 
लगती, बिना तुक वाली कविता के लिखने अथवा सुनने का अम्य्सि 
होते ही वह भी अच्छी होने लगेगी इसमें कोई सन्देह नहीं ।*** 
अजुप्रासों के हूँ ढ़ने का प्रयास उठाने में समर्थक शब्द न मिलने से 
अर्थाश की हानि हो जाया करती है जिससे कविता की चारुता नष्ट 
हो जाती है। अनुप्रासों का विचार न करने से कविता लिखने में 
सुकरता सी होती है और मनो5मिलषित अथ को व्यक्त करने में 
विशेष कठिनाईं सी नहीं पढ़ती । अतएव पादान्त में अनप्रास हीन 
छुन्द भाषा में लिखे जाने की बड़ी आवश्यकवा है ।?** 
ग्रतएव शीघ्र ही हिन्दी कवियों ओर अआआलोचकों का ध्यान श्रतुकान्त 

छुन्द के प्रयोग की श्रोर श्राक्ृष्ट हुआ | २०वीं शती के-दूखरे दशक के मध्यकाल 
तक श्रतुकान्त छुन्द में हिन्दी में अनेक कविताएं प्रकाशित हुई | १६१४५ को 
इन्दु” पत्रिका के छुलाई-अ्रग॒र्त श्रंक में लोचनप्रसाद पांडे की अतुकान्त छुन्द 


व्य्ब्ती-सक- अस्नावसी- पका शित- हुई 4. इक उतर में मिशन, श्रयोष्यो: 
... * डैवही, ४० ३ 
फेछ्े वही, पू० ह.३ 
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प्रसाद उपाध्याय, मै थिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद श्रादि ने श्रतुकान्त छुन्द 
के पक्ष में लिखा । अत: द्विवेदी-बुग के समाप्त होते अ्रतुकान्त छन्‍्द्र का हिन्दी 
काव्य में लगभग सर्वंसम्मति से विधान हो गया | 
५०४८७... निनिविनिन्क न जन 


३२२ निकल ०३०४८ सं ०.५५०५++ ३२५4. पेड के।भ०-. केक 3२+७ नई" अलेकोभाधत परक+++. भय ५44: का -०२काम-3#4+++५०० 


(२) काव्य की वर्ण्य-वस्तु 
(क) विषय--अ्रंग्रेजों के आ्राने से दो शताब्दियों पहले श्वक्ञार 
रम का परम्परागत वर्ण न ही हिन्दी काव्य का मुख्य विषय था। नायक -नायिका- 
भेद तथा पटऋतु-वर्णन ही उस डुग के कवियों के प्रिय विषय थे। यह 
हासोन्मुख प्रवृत्ति मौलिक माहित्य स्वना में बाधक थी। द्विवेदी जी ने 
नायक-नायिका भेद की प्रवृत्ति का घोर विरोध किया। उन्होंने नायक- 
नायिका-मेद विषयक ग्रन्थों का विरोध करते हुए कहा : 


“इस प्रकार की पुस्तकों का होना हानिकारक है, समाज के 
सब्चरित की दुबंलता का दिव्य चिह्न हैं। हमारी स्वल्प बुद्धि के 
अनुसार इस प्रकार की पुस्तकों का बनना शीघ्र ही बन्द हो जाना 
चाहिये, ओर यही नहीं, किन्तु आज तक जितनी इस विषय की 
दूषित पुस्तक बनी हैं उनका वितरण होना भी बन्द हो जाना 
चाहिये । इन पुस्तकों के बिना साहित्य को कोई हानि न पहुँचेगी, 
उलटा लाभ होगा ।?१५ 


उन्होंने यह भी कहा कि “जहाँ तक हम देखते हैं खतरियों के भेद-वर्ण॑न 
से कोई लाभ नहीं, हानि अवश्य है, ओर बहुत भारी हानि है।?? १६ 

इस प्रकार द्विवेदी जी ने &गार की रोतिकालीन प्रवृत्ति का अन्त करा 
दिया श्रौर हिन्दी कवियों को अ्रपनी संकीण परिधि से निकाल कर अनेकानेक 
विषयों पर लिखने के लिए प्रोत्ताहन दिया | 

“यमुना के किनारे केलि-कोतूहल का श्रद्धुत-अछ्भुत वर्णन बहुत हो चुका । 
न परकीयाश्रों पर प्रबध लिखने की श्रव कोई श्रावश्यकता है श्रौर न स्वकीयाश्रों 
के गतागत” की पहेली बुकाने की | चींटी से लेकर हाथी पय्यन्त तक, भिन्नुक 
से लेकर राजा परय्यन्त मनुष्य, बिन्दु से लेकर समुद्र पय्यन्त जल, अनन्त आकाश, 
श्रनन्त पृथ्वी, श्रनन्‍्त परवत--सभी पर कविता हो सकती है |!?१७ 


4 ६बही, 'नायक-नायिका भेदः, ध० १२ 
) 5 बही, ए० ६० 
3७बहो, पृष्ठ १२ 


हि. 


अतः द्विवेदीजी ने हिन्दी काव्य की बश्ये वस्तु का अ्रत्यधिक विस्तार 
कर दिया | उन्होंने यह भी कहा कि “समस्या पूर्ति विषय को छोड़कर अपनी 
अपनी इच्छा के अनुसार विषयों को चुन कर, कवियों को यदि बडी न हो 
सके, तो छोटी-छोटी स्वतन्न कविता करनी चाहिये ।?१ ८ उनका विश्वास था 
कि संसार की तुच्छ से तुच्छ वस्तु भो काव्य का विष्रय हो सकती है “यदि 
'मेघनाथ बध? अथवा 'यशवन्तराव महाकाव्य” वे नहीं लिख सकते तो उनकों 


ईश्वर की. निस्खीस सब्टि में से छोटे से छोटे सजीव_ अथवा. निर्जीब पदाथों 





हिन्दी काव्य की बण्य वस्तु के विस्तार का एक बड़ा कारण अंग्रेजी 
का प्रभाव है। दिवेदीजी के काव्य के विषयों से सम्बन्ध रखने वाले विचारों 


पर वड़संवर्थ के विचारों का स्पष्ट प्रभाव है | वडरुवर्थ ने अपने कविता संग्रह 
भ,ए०७| 39]]808? में साधारण जीवन की घटनाओं और हस्थितियों को 


उप नब 8 


काव्य का विषय बनाया था । द्विवेदीजी ने भो तच्छ से तच्छ वि वषयों पर काव्य 
रचना करने के लिए-कोथियों-को-मरेल्सरसहित किया । वड्दवर्थ की भाँति द्विवेदी 


आयी 


जी भी मनुष्य ओर प्रकृति को काव्य का मुख्य विषय मानते को काव्य का मख्य विषय मानते थे | उनके अनसार 
प्रकृति पर्यालोचन के सिवा कवि को मानव स्वभाव की आलोचना का भी 


अभ्यास करना चाहिए |” तथा “जिस कवि को मनोविकारों और प्राकृतिक 
बातों का यथेष्ट शान नहीं वह कदापि अच्छा क नहीं वह कदापि अच्छा कवि नहीं हो सकता।”* 
सम्भवतः काव्य में कल्पना.के-तत्व पर. ज़ेर-०के..स्मय... िब्द जी. को बह सवेथ 
कृ ही स्परए-सम-भरू। वद्से बथ ने “9708)] 38]808! की भूमिका से 
लिखा था कि उसका उद्दश्य काव्य के विषयों को कल्पना से रंज्त करना था। 
कम कि है मर ने भी कहा कि “कवि का सबसे बडा गुण नई-नई बातों का सूकना 
है । उसके िए कदयना (0028 2 मी पल कल्पना (स्‍779827780707) की बड़ी ज़रूरत है ।” 
महावीरप्रसाद द्विबंदी श्रपने विचारों में सुधारक थे | श्रतएव थे कविता 
के विषय को मनोर॑जक और उपदेशप्रद बनाने के पक्ष में थे ।** उन्होने कहा' 


__  हफछरछ_्॒ञ_॒_ ___र_३_३_  ॒औ॒ ९७०७ ७4 ृक्‍स_[ ्इकिघअदअ इ अल  नक्‍ैसै्हंीतत++++5+भ++3+5+5 


3८बही, ४० १३ 
१९बहो, ४० ११ 
२०वबही, “कवि और कविता?, 8० ४३ 
२१ वही, छू० ४१ 
रे र्चह्दी, ० ११ 








का, 


कि कवि “समय समय पर कल्पित अथवा सत्य आख्यानों के द्वारा सामाजिक, 

जैतिक और धामिक विषयों की शिक्षा दे /??३ मेथिलीशरण गुप्त के भी 
श्रनुतार कवि का उद्देश्य केबल मनोरंजन दी नहीं, अ्रपितु उप्रदेश भी होना 
चाहिये।*१ क॒ता का यह सुधाररादो दृष्यिकोण द्विवेदी-वुग के सांस्कृतिक 
श्रान्दोज्ञनों के अनुरूप ही था। इसका मुख्य कारण सम्प्रवतः पोष के 'मोरल 
ऐसेज! (0079)] ॥/339 ४8) का प्रभाव था जो हिन्दी जगत में सब प्रिय हो 
रहे थे। बद संव्थ को कविताओं का दृष्टिकोण भो नेतिकतावादी था अ्रतः 


संभव है कि द्विवेदोओ-इनसे-भी-प्माबित-हुए-हों । 





(ख) अर्थ-सोरस्य:_..द्विबेदीजी ने काव्यात्मक श्रनुभूति को स्वतत्र 
श्रमिव्यक्ति पर विशेष बत्न दिया था। व उन कवियाँ को मानतिक प्रवृत्ति का 
घोर विरोध करते थे जो काव्यात्मा का गल्ला घोट कर तुकास्त, यसक, समस्या- 
पूर्ति आदि में काव्य-सौन्दर्य हूं ढ़ते है ।९५ 

द्विबेदोजा के अ्रनुआर काव्य के आन्तरिक सोन्दर्य का श्रभिव्यक्ति के 
लिए दो बातों का प्रतिपान्नन श्रावश्वक है॥ प्रथम, कवि अपने विषय से 
पूर्णतया ताद।त्म्य स्थापित करें श्रोर द्वितीय, वह श्रपनों श्रनूमति को सहज भाव 
सै अश्रभिव्यक्त करे | पहली बात के लिए वे कहते है 

“कवि जिस विषय का वर्णन करे उस विषय से डसका ठादात्म्य 
हो जाना चाहिये, ऐप्ता न होने से अर्थ-सोरस्थ नहीं आ सकता । 
बिलाप-वर्णान करने में कवि के सन में यह भावना होनी चाहिये कि 


हा. विज पता फाजतकक 
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२०दे० 'सरत्वतो?, दिसम्बर १६१४, 'हिन्दो कविता किस ढंग को हो £ 
“क्रेबल मनोर॑जन न कवि का कर्म होना चाहिए 
उसमें उचित उपदेश का भी सम होना चाहिये ?? 
२५महावी रप़साद द्विबेदो, दे कविते? 
तुकान्त ही में कवितान्त है, यही 
प्रमाण कोई मतिमान मानते । *** 
कवीश कोई यमकच्छुटा सयी'** 
सदा समस्या खबको नयी नयी""* 
बताइये जीव बिहीन देह से 
सजीव की सुन्दरिं क्‍या समानता 7 





( && 9) 


वह स्वयं विल्ञाप कर रहा है और वर्णित दुश्ख का स्वर्य अनुसव कर 
रहा है। प्राकृतिक वर्णन करने के समय उसके अन्तः्करण में यह दृढ़ 
संस्कार होना चाहिये कि वश्यमान नदी, पर्वत तथा बन के सस्मुख 
वह स्वयं उपस्थित होकर उसकी शोभा देख रहा है । कवि की आत्मा 
का वर्ण्ये विषयों से जब इस प्रकार का निकट संबंध हो जाता है 
तभी उसका किया हुआ बरणन यथार्थ होता है और तलमो उसकी 
कविता को पढ़ कर पढ़ने वालों के हृदय पर पद्धव्‌ भावनाय उत्पन्न 


होती हैं ।* 

ञ्रागे चलकर वे काव्यात्मक अनुभूति की स्वाभाविक श्र ब्रभिव्यक्ति के 
विषय में कहते दैः-- 

“कविता करने में हमारी समर में अलंकारों को बलातू छाने का 
अयत्न न करना चाहिये।'”''''बलातव किसी अथे के लाने की चेष्टा करने की 


“अपेज्षा प्रकरूत भाव से जो कुछ आ जाय उसे ही पद्च-बद्ध कर देना अधिक 
सरस और आह्वादकारक होता है ।”१४ 


सष्ट है कि इस श्रनुभूति-प्रघान काव्य की प्रेरणा अंग्रेज़ी के रोमांटिक 

_कवियों से मिली थी | बढ सबथ भावाद्वक का अनायाए पा कह पहसब्य मार्वोद्रक को अनायाए अर्मिव्यक्ति_ 
(80070976008 0ए०७४०ज ०0 009०९] ०000॥08) को काव्य को काव्य” 
मानते थे | 


'सयारकाानापरहााभानपधधाशनधक्ाधभकक्केट लीक मिकिककी 


इसके श्रतिरिक्त द्विवेंदीजी ने हिन्दी काव्य के श्रथ-सोरस्य को मम्रद्ध 
करने के लिए हिन्दी कवियों को संस्कृत श्रोर श्रग्रेजी के ग्रन्थों से भाव लेने के 
लिए प्रोत्साहन दिया |।९८ 


श्रतः हम देखते हैं कि द्विवेदीजी द्वारा प्रोत्साहित हिन्दा कान्‍्य ऊे. प्रोत्साहित हिन्दी काव्य के 
रूप पर अंग्रेज़ी का शक्तिशाली प्रभाव पड़ा। उन्होंने + ०४ उन्होंने पोप, बढ ठवथ आदि 
हि जी का शक्तिशाली प्रभाय पर नि मिल" ए 


2... कम >क>पकन मन कप ७» 9 नमभाकक. 





२६ रसज्ञ रंजन), हु० 5 

२७बही, ४० ६ 

२८है ० सरस्वती?, फरवरी १६०४ 
इगलिश का अन्थ समूह अति भारी है” 
संस्कृत भी सबके लिये सौख्यकारी दै'”” 
इन दोनों में से अर्थ रत्न छीजे 
हिन्दी के अपैण इन्हें प्रेम युद कीजे 


६ १२०० ) 


कवियों से पु रणा प्रात की ।२६ वे _सिल्टन के काव्य की. व्याख्या से_ भी 
सहमत थे जिसके अ्रनुसार काव्य सरल, रागात्मक श्रौर कासनामूलक (8779]6, 
809890प8 &7व 777709888070606) ह्ोना-बाडिबे-+ इस प्रकार द्विवेदी 
जी ने काव्य के रूप और रंग दोनों में क्रांति उपस्थित करने का उपक्रम किया। 
ड़ी बोली शीघ्र ही काव्य माध्यम के रूप में स्वीकृत की जाने लगी। श्रतु 
कात्त छुन्द का भी हिन्दी में स्॒तन्त्र रूप से प्रयोग होने लगा। हिन्दी कविता 
ग्रनेक नवीन विषयों पर लिखी जाने लगी। श्रव हम देखेंगे कि काब्य की 
इस नवीन विचार वस्तु पर अंग्रेजी का प्रभाव किस सीमा तक पड़ा है। 


(स) काव्य के विषयों तथा उपादानों पर प्रभाव 


अब हमारे लिए द्विवेदी-युगीन हिन्दी कविता की विचार-वस्तु पर 
श्रग्रेजी के प्रभाव के श्रध्ययन का कार्य अधिक सुगम होगा । हम देख चुके हैं 
कि श्रग्नेजी के ग्रभाव के फलस्वरूप हिन्दी कविता की वण य-वच्तु का अ्रत्यधिक 
विस्तार हो गया और लगभण प्रत्येक...ब्िप्रध पर... काव्य.उच्चना होने लगी। 
अरब हम यहाँ पर उन प्रवृत्तियों का विवेचन करेंगे जो जनता के बौद्धिक जीवन 
को उद्बे लित कर रही थीं और जिन्होंने काव्य की विषय-सामग्री पर भी 
अआ्वभावतः अपना प्रभाव डाला | यहाँ पर यह ध्यान रहे कि ये प्रद्ृत्तियाँ उन 
शक्तियों का ही परिणाम है जिनका विवेचन हम इस अ्रध्याय के प्रथम भाग में 
कर चुके हैं । 


(१) बुद्धिवाद 


भारतीय संस्कृति का योरपीय संस्कृति के सम्पक का एक बहुत बड़ा 

परिणाम यह हुआ कि हमने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वैशानिक अथवा-वाकिक 
दृष्टि से विचार करना आ्रारम्भ कर दिया। विचार-स्वातंत्र्य की इस बढ़ती हुई 
महत्ता के साथ हमारे धर्म, दशन, समाज एवं कला की मान्यताय हहनी शुरू 
हो गयीं। इस प्रकार बुद्धवाद के मिरतर पिकात द्विवाद के निरतर विकास से प्राचीन मूल्यों ओर 


क-धपपाअकआका४५4 ५४ 4! 


मर्यादाओं में ऋंति उपस्थित हो गई और श्रास्था के श्रभाव में सांस्कृतिक 
परमराओं के सच्तुलन में अ्श्थिरता उत्पन्न होने लुगी। युग को संदेहात्मक 


प्रवृत्ति ने हमारी अब तक की समस्त मान्यताओं के सामने एक प्रश्न-चिहन 
लगा दिया | 
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( १०१ ) 


योरप से आई हुईं इस बुद्धिवादी लहर का_ प्रभाव हमारे साहित्य 
प्‌र_भी .पड़ा। इसने सर्वप्रथम रुद्धिवादी धार्मिक. प्रतिष्ठाओं -और 
मान्यताओ्रों पर प्रहार किया ओर एक बार उन्हें जड़ से हिला दिया । शीघ्र ही 
इसका प्रभाव द्विवेदीं-युगीन धामिक काव्य पर पड़ा और उसमें ऋतिकारी 
परिवतन उपस्थित हुय.। हिन्दी में राम और कृष्ण का जीवन-चरित्र सदा से 
कवियों का प्रिय विषय रहा है| द्विवेदी-युग में भी राम और कृष्ण पर काव्य 
की पुरानी श्रास्थायं मिट रही थीं और वह नये मूल्यों और विश्वासों की _खोज 
में लगा था | कभी वह धूम फिर कर श्रपनी परानी श्रास्था ही में विभाम 
खोजने का प्रयत्न करता था, तो कभी प्राचीन मर्यादाओ्ं, परम्पराश्नों और 
श्रादर्शा से विद्रोह कर श्रपनी नवीन संदेहात्मक प्रदृत्ति कौ पुष्टि करता था | 


इन बुद्धिवाद का पहला प्रभाव हिन्दी के धार्मिक काव्य-.-पर-अक्तसरू 
बाद की भावत्रा के विरुद्ध -पड़ा। इस दिशा में हिन्दी कवियों को प्रेरणा 
बगज़ा के प्रतिद्ध कवि माइकेल मधुसूदन दत से प्राप्त हुई। दिवेदी थुग में 
राम और कृष्ण के जीवन चरित्र पर काव्य रवना करने वाले अमुख कवि थे-- 
मैथिलीशरण गुप्त और श्रयोध्यासिह उपाध्याय इन दोनों कवियों को माइकेलः 
मघुसूदन के 'मेघनाद बध' से पर्याप्त प्रेरणा मिली | शुप्तजी तो इस बंगला 
महाकाव्य का हिन्दी अनुवाद करने के लोभ का संवरण ही न कर सके। उचर 
उपाध्यायजी ने-भी अपने “प्रिय प्रिवास” में मेघनाद बधर का ऋण स्वीकार 
किया |३* श्रतः यहाँ पर 'मेघनाद बंध? पर पड़ने वाले विविध योरपीय प्रभावों 
का संक्षिप्त विवेचन श्रसंगत न होगा | 


मधुसूदन दत्त अपने 'मेघनाद बंध! महाकाव्य की रचना में होमर 
(प्र०४७०), तासो (78880), वर्जिल (फ्रश्टां)) श्रादि अनेक योरपीय 
महाकवियों से प्रभावित हुये थे | किन्तु उन पर सर्वाधिक प्रभाव अंग्रेजी कवि 
मिल्टन का था | मिल्टन की भांति वें अपने महाकाब्य का विषय राष्ट्रीय 
>जीबन-की-अभिरतन-के-अन रूप ही बताना चाहते थे। अतः उनके पास राम 
और कृष्ण के जीवन चरित्र के अतिरिक्त कोई श्रन्य उपाय न था। मघुसूदन ने 
राम के जीवन में मेघनाद बंध की विशिष्ट घटना को श्रपने काव्य का विषय 


३० दे० अयोध्यासिंह उपाध्याय, 'प्रिय प्रवास? (संशोधित संस्करण, संवत्‌ 
२० ०८), भूमिका घु७ 5 


( १०२ ) 


बनाया | मिल्टन ही से प्रभाविव होकर उन्होंने चरित्र बणन की परम्परागत 
शैली में परिवर्तन उपस्थित किया। द्विवेदी-युगीन बुद्धिवाद की प्रवृत्ति के अ्रन॒- 
रूप उन्होंने इन चरित्रों के मानवीय पक्ष पर अ्रधिक जोर दिया । राम “मेघनाद 
बंध! में ईश्वर स्वरूप न होकर एक मनुष्य को भांति कार्य करते हुये दिखाये 
गये हैं। एक ओर उनमें मानवीय दुर्बलतायें हैं तो दूसरी श्रोर रावण में 
मनुष्यता के उदार गुण भी है। 'मेघनाद बच! पर पाश्चात्य प्रभाव का विवे- 
चन करते हुए एच० एम० दास गुप्ता कहते है कि रामचन्द्र के ऊपर से देवत्व 
का परम्परागत माव पूर्णतया हटा दिया गया है, श्रोर दूसरी श्रोर रावण पर 
बाल्मीकि द्वारा आरोपित दुष्टता भी वहाँ नहीं है। रावण एक सहृदय पिता, 
सच्चा राजा, वीर योद्धा ओर इस सबसे अधिक मानवीय भावनाश्रों से श्रोत-प्रोत 
व्यक्ति है। मेघनाद भी एक श्राशाकारी पुत्र, एक प्रिय पति श्रौर एक आदर्श 
देशभक्त है |३१ वे यह भी कहते हैं कि राम और उनके साथियों को मधुसूदन 
ने उनके उच्च आसन से उतार दिया है, ओर रावण तथा उसके परिवार को 
ऊँचा उठाया गया है। राम वहाँ ढेवों की भांति नहीं श्रपितु मनुष्यों की 
भांति आंस बहाते दिखाये गये हैं ।३२ 


ग्रवतारबाद का यह विशेध हमें द्विवेदीयुग के -“प्रिय--प्रवास!- श्रौर 
“बाकेत? दोनों मद्माकाब्यों- मे सिलता-है+ यद्यपि मैथिलीशरण गुप्त अपनी 
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श्रास्‍्था में पुरातनवादो हैं किन्तु वे भी थुग की संदेहात्मक एवं बौद्धिक प्रवृत्ति 
से श्रछ्ृते न बच सके | राम में उनका विश्वास इंश्वर के अवतार के रूप ही में 
है, किन्तु काव्य में वे राम का वर्णन इंश्वरावतार रूप में न कर मानव के रूप 
ही में करते हैं। यद्यपि उनका हृदय रोम को केवल मानव मानने के लिए 
तत्पर नहीं हैं, परन्तु उन्हें बौद्धक रूप से राम को मानव ही मानना पड़त 
है। 'साकेत? में उनका प्रश्न “राम तुम मानव हो ? ईश्वर नहीं हो, क्या ?? 
उतना प्रश्न नहीं है जितनी कि तथ्य की श्रात्म स्वीकृति| यह प्रश्न वास्तव 
में उस डुग में विश्वास और तक के दन्द्र का सन 4 का. सन्दर उदाहरण है। गुसजी 
द्वारा इस समस्या का हल विश्वास श्र तक का श्रच्छा रुूमन्‍्वय उपस्थित 
करता है। विश्वास में तो राम ईश्वर बने रहते हैं, किन्तु चरित्र-चित्रण के 
समय वे केवल मानव के रूप ही में सामने लाये जाते हैं। वे इंश्वरावतार तो 
हैं पर हमसे भिन्न भी नहीं है |३३ गस्तजी पाठकों पर रास के वेवत्व को 
थ्रारोपित करने की कभी चेष्टा नहीं कसते। अतः गप्तजी के काव्य में युग 
की आलोचनात्मक दृष्टि को अभिव्याक्त भा मिलती है। उनके शाम स्व 
अथवा वैराग्य का संदेश लेकर नहीं श्राते, बर्न्‌ वे भूतल हीं को स्वर्ग जनाने 
श्राते हैं । राम कहते हैं कि स्वर्ग का निर्माण व्यक्ति अ्रपनी देव-प्रवृत्तियों का 
विकास कर इस मत्युलोक ही में कर सकता है |३ै४ यही विचार गत जी की. 
पंचवटी” में मिलता हे जहाँ रुच्मण मनुप्यता को स॒रत्व की जननी के नाम 
से संबोधित करते है [२६ ग्रतः गम्तजी के काव्य में राम वस्हुत: मानव ही हैं, 
इश्वरावतार नहीं । राम के सम्बन्ध में कोई श्रलौकिक घटना अथवा काय का 
शुप्तजी ने वशन नहीं किया | कहीं-कहीं तो राम के मानव॑ ये व्वभाव को दु्लताय॑ 
भी वर्णान की गयी हैं | उदाहरणाथ लक्ष्मण के शक्तिवाण से श्राहत होने पर 


हे राम राजा ही नही पूर्णावतार पवित्र 
पर न हमसे भिन्न है, साकेत का गृह चित्र 
३० स्व में नव वैसव प्राप्त कराने आया, 
नर को इश्वरता प्राप्त कराने आया, 
संदेश यही में नहीं स्वर्ग का लाया 
इस भूतल को ही स्वगं बनाने आया। 
. ३६ में मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ । 


( १०४ ) 


राम को अति क्रोधित अवस्था में वर्शित किया गया हैं। वे युद्ध करते-करते 
मार्ग में कुम्मकरण को पाकर उसका बच ““भाइ का बदला भाई ही”? कह 
कर करते है। किन्तु वे शीघ्र ही रावण को अ्रपने भाई कुम्भकरण की मत्यु के 
शोक के कारण लगभग मूर्च्छित अवस्था में देख कर कह उठते हैं--“राम से 
रावण सहृदय है श्राज [” इस प्रकार गुप्तजी रावण के चरित्र को बहुत 
कुछ ऊँचा उठाते है और दूसरी ओर बे राम में प्रतिकार कौ स्वाभाविक 
मानवीय भावता दिखाकर उनके चरित्र को तधामान्य धरातल पर ले 
आते हैं । 


श्रतः द्विवेंदी-बुग में हम मानवीय मुल्यों की स्थापना होते देखते हैं और 

दुष्च रित्रों _ में भी...मपनव-स्कभाक्‍-के-सूल--सुस्में-के-क्सन-कस्ते-है-4- -यह-नवीन 
प्रवृत्ति पश्चिम के वैज्ञानिक श्रथवा तार्किक दृष्टिकोण का परिणाम थी जिसकी 
पत्नब्बि हमको सारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से हुई। गुप्तजी केझेई, मेघनाद 
ओर राबण आदि दुष्चरित्रों के वर्णन में सहनशीलता और बौद्धिक सन्तुलन 
दिखाते हैं | इसके साथ-साथ वे इन चरित्रों के मानवीय पक्ष पर ज़ोर देने के 
कारण कहीं भी किसी श्रज्ौकिक शक्ति द्वारा इन चरित्रों के कार्य-व्यापार को 
प्रभावित करते नहीं दिखाई पड़ते । उदाहरणाथ्थ वे केकेयी की 'मति! फिरने का 
कारण सरस्वतों नहीं बताते, अपितु उनका एक मनोवैज्ञानिक कारण देते हैं। 
मंथरा द्वारा केकेयी पहले ही भर दी गयी थी, और ऐसी स्थिति में राम के 
राज्याभिषेक ऐसे महत्वपूर्ण श्रवतर पर केकेयी को भरत की श्रनुपस्थिति का 
खलना स्वाभाविक ही था | इस प्रकार केकेयी के मन में संदेह का बीज श्रंकुरित 
होने लगा | ठीक ऐसी ही स्थिति में दशरथ केछ्ेयी को उप्तके दो वरदानों की बात 
स्मरण करा देते हैं । इस नये आलोक में यदि हम केकेयी के चरित्र का अ्रव- 
लोकन करें तो हमें उसका चरित्र बहुत कुछ स्वाभाविक ही लगेगा | तत्पश्चात्‌ 
जब केकेयी अपने काये पर दुखित होती है३५ तो हम भी चित्रकूट की सभा के 
साथ केकेयी की प्रशंसा € सौ बार धन्य वह एक खाल की माई” के वाक्य 
के साथ करने के लिये बाध्य होते हैं। लद्बमण के शक्तिवाण लगने का समाचार 
पाकर जब कैकेयी लंका जाने के लिये श्रातुर दिखाई पड़ती है तब उसका चरित्र 





३ $थुग युग तक चलती रहे कठोर कहानी 
'रघुकलज में थी एक अभागिव रानी! 


( १५१०५ ) 


आर भी उजवल लगने लगता है ।३७ गुप्तजी ने केकेयी की भाँति मेघनाद 
ओर रावण के चरित्र-चित्रण में भी उदारता प्रदर्शित की है। 


श्रतः द्विवेदी-युमीन-कवि अलौकिक कृत्यों का वर्णन नहीं करता; वह 

शुग के वेशानिक अ्रथवा तार्किक दृष्टिकोण के श्रनुरूप ही चरित्र-चित्रण करता 

_है | “अबतारो? के विषय में कहे गये श्रलौकिक झत्यों का वह बहिष्कार श्रथवा 

"बोद्धाकरण ( 79/7079)88/007॥ ) करता दे... उदाहरणाथ “जयद्रथ बच? 

में शुप्तनी परम्परा के श्रनुसार आ्राकाश के श्रंघकारमय होने का कारण कृष्ण 

की साया का कृत्य न बताकर, पश्चिमी च्षितिज पर काले बादल के घिर श्राने 
को बताते हैं । 


गुप्तती ने विश्वास और तक के समन्वय का मार्ग खोजा था | किन्तु 

अयोध्या सिह उपाध्याय का दृष्टिकोण श्रधिक वैज्ञानिक है। वे अवताखाद के 
सिद्धांत की बौद्धिक व्याख्या देने का प्रयत्न करते है। उनके अनुसार राम आर 
कृष्ण ऐतिहाधिक महापुरुष है जिनका प्रादुर्भाव संसार में संकट काल उपस्थित 
होने पर हुश्मा था | धर्म यह मुनतः गारचातय डक प्रति यह मूलतः पराश्चात्य दृष्टिकोण है। केवल 
इती प्रकार हम “अ्रवतारों! का ईश्वरेच्छा पृ करने के लिये संसार में श्रवतरित 
होना युक्ति-संगत कह सकते हैं। उपाध्यायजी के लिये श्रववतारवाद का 
'तात्पय ईश्वर का प्रृथ्वी पर अवतरित होना उतना नहीं है जितना मनुष्य का 
'देवत्व प्राप्त करना । दूसरे शब्दों में वह व्यक्ति जो अपने में श्रादश चरित्र का 
पूर्ण विकास प्राप्त करता है वास्तव में श्रवतार है । “मणवद्गीता' का वह सिद्धांत, 
जिनके अनुसार प्रत्येक महान्‌ श्रौर वैमवशाली वस्तु ईश्वर अंश से संभूत मानी 
गई हे३८ इसी नवीन विचार के श्रनुरूप है। उपाध्यायजी “प्रिय प्रवासः 
की भूमिका में गीता? का उद्धहरण देते हुये कहते हैं कि प्रत्येक महान 
पुरुष निश्चय ही इंश्वरावतार है [२९ वे अबतारों को इसी आ्राधार पर देवपुरुष 
मानने को तत्पर थे श्रन्यथा वें भी मनुष्यों की ही माँति थे। श्रतः उन्होंने 
“प्रिय प्रवास! में कृष्ण को ईश्वर के रूप में नहीं वरन्‌ एक महान व्यक्ति के 


इ७भरत जायगा प्रथम और यह में जाऊगी । 
ऐसा अवसर मसला दूसरा कब पार्ऊंगी । 
'3८यद्यद्विभूविमत्‌ स्व श्रीसमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छु वव॑ मम तेजोंड्शसंभवस्‌ ।--गीठा ३०-४१ 
3 ९अग्रोध्यासिंद उपाध्याय, “प्रियप्रवासः, भूमिका छ० २६०२७ 


(५ १०६ ) 
रूप में चित्रित किया ओर उनके चरित्र को आधुनिक मनोवृत्ति के श्रनुरूप 
ही दिखाया । ४९ 


कृष्ण को उनके ऊँचे श्रासन से सामान्य घरातल पर लाने के लिये. 
उपाध्यायजी ने दो उपायों का श्राश्रय लिया--प्रथम, कृष्ण को एक॑ ऐतिहासिक 
महा पुरुष के रूप में चित्रित किया श्रौर द्वितीय, उनक संबंध में कहें जाने वाले 
अलौकिक क्ृत्यों का मानवीकरण ( श्रप7870880707 ) किया। श्रतः 
कृष्ण को ऐतिहासिक महापुरुष मानते हुए विश्व की एक विषम संकट काल की 
स्थिति में एक आदर्श नेता ओर पूर्ण व्याक्त के रूप में चित्रित कियां गया है। 
कृष्ण आदश्श मानव की भाँति समग्र गोपसमाज को सुसंख्कृत बनाते है |*१ 
यद्यत्नि उनकी अ्रवस्था अभी थोड़ी ही थी तथापि उनके कारय महात्माश्रों 
के कार्यो के सहश थे [४२ 


प्रयोध्यासिंह उपाध्याय ने कृष्ण के संबंध में कहे जाने वाले अलौकिक 
कृत्यों का मानवीकरण भी किया है। कहीं-कहीं वे श्रलौकिक कृत्यों के. 
बौद्धीकरण में अति सफल हुये है। उदाहरणाथ तृणावतं तथा बकासुर देत्यों 
को उन्होंने भज्जावात श्रथवा भयानक पशु के रूप में दिखाया है |९३ गोवर्धन- 
धारण की कथा को भी परिवर्तित कर दिया है। कृष्ण स्वयं गोवधेन पर्बत को 
श्रपनी अंगुली पर घारण नहीं करते श्रपितु॒ वे श्रादश नेता के रूप में घोर 
वर्षा के समय जनसमुदाय को पवब॑त की कन्दराश्रों में ले जाकर उनकी रघ्दा 
करते हैं। गोवर्धन के नीचे रक्षा के हेठ इतना रिक्त स्थान पाकर जन-समुदाय 
यह कहने लगा कि कृष्ण ने शअ्रगुली पर गोवर्धन पंत को घारण कर 
गोप समाज की रक्षा की |१४ कवि ने गोवध॑न-घारण की कथा का 
और भी बौद्धोकरण किया है। उसने वर्षा को एक स्वाभाविक प्राकृतिक घथ्ना 
के रूप में दिखाया है और इ प्रकार इन्द्र-क्रोध के प्रसंग का उल्लेख 
भी नहीं किया | 


४"बही, छू० ३० 

४१ बहा, सगे १३, पद्म २४ 
४ रबही, सग्ग १२, पद्म ६१ 
४ श्वह्टी, सगे २ 

४श्वद्दी, सगे १२ 





( ६९०७ ) 


किन्तु, उपाध्याय जी प्रत्येक स्थल पर अलौकिक कहृत्यों श्रथवा देवी 
घट्नाओं का बोंद्ोकरण नहीं कर सके हैं। उदाहरणाथ रूज और बालक कृष्ण 
का युद्ध और श्रन्त में बालक कृष्ण को विजय किसी भी माँति युक्ति-संगत प्रतीत 
नहीं होती |? ६ उन्होंने कालीदमन की कथा का वन भी परंपरा के श्रनसार 
ही किया है ।*६ यद्यपि उपाध्याय जी युग की बौद्धिक तथा ताकिक प्रवृत्ति के 
श्रनुरूप कृष्ण को एक ऐतिहासिक महापुरुष के रूप में चित्रित करना चाहते 
थे, किन्तु इस प्रकार के निरूपण के लिये उनका विषय उपयुक्त न था। बालक 
कृष्ण को लीलाओं की भूमिका में वे 'गीता? के योगिराज कृष्णु का चरित्र 
सम्मुख रखने का प्रयत्न करना चाहते थे। इस प्रकार के निरूपण के लिये 
“जयुद्रथ-बध?, (पंचवटी! और “साकेत” में गुप्तजी द्वारा वर्शिशत विषय अधिक 
उपयुक्त थे। 

बुद्धिवाद की इस प्रवृत्ति का दशन हमको द्विवेदी-यरगीन_काव्य की _ 
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श्रन॒रूप प्रस्तुत करने के लिये उनका बोद्ोकरण किया गया है | इन पौराणिक 
कथाओं में देवताओं को दिव्य गुणों के और देत्यों को श्रवगुणों के प्रतीकरूप 
में प्रस्तुत किया गया है। पाप श्रौर पुण्य का दद्व और अन्त में पुण्य को पाप 

र विजय हो अधिकतर इन पोराखिक कथाओं को कविताओं का 
विध्य है। उदाइस्णाथ गुत्तजी का शक्ति! काव्य एक प्रतीकात्मक काव्य 
है | वहाँ शक्ति (शव का प्रतीक) जो विविध देवताश्रों द्वारा विकौर्ण की गई 
ज्योति-किरणों का पुन्नीकरण है श्रन्त गे महिषासुर ( पाप का प्रतीक ) पर 
विजयी दिखायी गयी है 


महाबीरप्रसाद द्विवेदी का युग संक्रांति का यम था। सन्‌ १६०० के. 
लगभग हमें एक विचित्र स्थिति के दश न होते है | प्राचीन _विश्वार्सों, प्रम्प- 
रा्ों और-स्यब्यताश्रों का वहिकार हो चुका है किन्तु जीवन के नये मूल्य 
ग्रभी उपत्ब्ध-नहीं हुए हैं | धम को प्राचीन मान्यताओं पर से विश्वास सबंथा 
उठ गया है और जीवन के प्रत्येक चेत्र में गुर्डम के विरोध में आन्दोलन 


दिखाई पड़ता है । प्रचलित मान्यताश्रों के खण्डन (7007008870) को 
इस प्रचृत्ति का मल कारण यग (का बुद्धिवाद है जिसका प्रादुमोव इसाई 








४ €्वही सगे ३, पद्य ६०; ६१ 
४६्वहो, सगे ६, पथ ३१-४१ 


( ९०८ ) 


सिशनों और शिक्षा की नई प्रणाली के कास्ण भारत में हुआ। यश के साहित्य 
'पर इन नवीन विचारों का प्रभाव स्वाभाविक ही था। श्रनिश्चितता और 
संकोच कौ इस स्थिति में भी प्रत्येक दिशा में नवीन प्रयोग हो रहे थे | द्विवेदी 

यगीन काव्य में अ्रवतारवाद की. ऐतिहासिक व्याख्या, काल्यनिक और देदी 
क॒त्यों एवं घटनाओं का...बहिष्कार, दुश्चरित्रों में भी सदगुणों को खोज 
निकालने का प्रयत्न, पोराशिक कथाओं का प्रतीकात्मक प्रश्तुतीकरण और 
मनुजता को श्रलोकिकता के ऊपर स्थापना आदि अनेक तत्व हिन्दी कवियों 
के नवीन ग्रयोगों के परिचायक हैं। 


(२) मानवतावाद 


मानवता के प्रति रीतिकालीन हिन्दी कवियों का दृष्टिकोण बहुत ही 
संकीण था | उनके लिए समस्त पुरुष नायक थे और स्तरियाँ नायिकाएँ | उस 
हासोन्मुखी यग में मानव व्यक्तित्व के केवल इसी एक रूप की अभिव्यक्ति सम्भव 
हो सकी | रीतिकाल से पहले भक्तिकाल में भी मानव व्यक्तित्व की साहित्य 
क्षेत्र में पूर्णाभिव्यक्ति धार्मिक वातावरण के कारण न हो सकी थी। 
किन्तु द्विवेदीयंग में प्रथम वार मनुष्य को मनुष्यके रूप में देखा गया और शव गा- 
रिकता एवं घार्मिकता की संकीण कारामें दीघकाल से बंदिनी मानवता को पक्त 
करने का प्रयास किया गया । काव्य श्रव उदच्चवर्गीय जीवन मात्र का प्रतिबिम्ब 
न होकर, निम्नवंग के जीवन का मी चित्रण करने लगा | निरंतर शोपण 
के बीच जीवन-यापन करने वाले अशिक्षित कृषकों ओर अ्रमिकों का जीवन अब 
हिन्दी कवियों का प्रिय विषय बन गया । इस प्रकार काव्य दुः्ख और देन्य से 
तरस्त मानवता के जीवन को अ्रभिव्यक्त करने में पुणे समथ हो गुया । 


अल्यकाव.. वी फताक,. ब्जूज 


मानवता के प्रति यह विस्तृत दृष्टिकोण हमें द्विवेदी-यगीन काव्य में तीन 
प्रकार से प्राप्त होता है| (क) निर्धन और शोषित समाज के प्रति .समवेदना 
(ख) नारी के प्रति उत्ब मावना; और (ग) मानवता की सेवा श्रीर उनके द्वारा 
इंश्वर-प्रासि को भावना । 


(क) निर्धन ओर झोषित समाज के ग्रति समवेदना--द्विवेदी-युग 
“” में हमें दुश्खित औ्रौर पीड़ित मानवता के प्रत्चि समवेदना का भाव बहुधा मिलता 
है। इस यग के कवि आर्थिक शोषण और सामाजिक अ्रत्याचारों से. पोड़ित 


एल... अपााम्कत जम 


चर्ग के जीवन, को अपनी कृतियों में व्यक्त करते हैं । वे करोड़ों किसोनों और 
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श्रमिक्रों की भावनाओं और विचारों को ध्वनित' करते हैं और इस प्रकार उनकए 

मेथिलीशरण गुप्त ने कृषक वर्ग के. जीवन के अनेक चित्र अपने काव्य 
नें प्रस्तुत किये है | वे पू जीबाद के विरोध में उठने वाली जनवाणी को अपनी 
कविताश्रों में मुखरित करते हैं | 'भारत भारती? में हमें निर्धन कृषकों के जीवन 
की फॉकी अनेक स्थलों पर मिलती है। कृषक कथा? और--“भास्तीय--कृपकः 
कविताओं में तो वे पीड़ित किधानों की शोचनीय स्थिति का हृदय-विदारक 
चित्र प्रस्तुत करते है तथा अपने बर्णनात्मक काव्य “किसान! में वे समा जिक और 
राजनीतिक अत्याचारों का नग्न चित्रण करते हैं | काव्य का नायक 'कलुआ? 
शोषक वर्ग के प्रतिनिधि,--पुलिस, जमीदार और महाजन--की निदय्ता 
और अत्याचार का लक्ष्य निरंतर बना रहता है | 


ग॒याप्रताद शुक्ल 'सनेही? कौ कविताश्रों में मी हम पीड़ितों और शोषितों के 
प्रति संमवेदना पाते है। उनके काब्य-संग्रह 'इषक क्रन्दन' की तीनो कवितायें 
धरा कृषक! 'दुखिया किसान? एवं 'कृपक क्रन्दनः किसानों के दुशली जीवन को 
व्यक्त करती है। 


सियाशमशरण गुप्त का काव्य भी मानवताबादी आरादर्शों से प्रभावित 
है | वे समाज द्वारा वहिष्कृत निम्नवर्ग के प्रति अपार समवेदना प्रकट करते 
हैं। कृषक,भ्रमिक,श्रद्भृत इत्यादि ने उनके ध्यान को विशेष आक्ृष्ट किया हैं । वेइस 
पीड़ित वर्ग की पीड़ा और दुःख का श्रनुभव करते हुए श्रपनी कविताओं में 
इस शोषित वर्ग के प्रति गहरी समवेदना प्रकट करते है जो पाठकों के हृदय 
को द्रवित किये बिना नहीं रहती | पीड़ित वर्ग की यह करुण कहानो हमें 
विशेषकर उनकी अनाथ! और “एक फूल की चाह” नामक कविताओं में मिलती 
है । श्रनाथ में वे एक किसान के जीवन का यथार्थ चित्रण करते हैं जो भूख, 
बीमारी, असीम वेदना और श्रन्त में मृत्यु का सामना करता है। “एक फूल 
की चाह में वे अ्रछ्ुतोद्धार की समस्‍या प्रस्तुत करते दे। यह कविता एक 
श्रद्दृत की श्रात्मकहानी के रूप में है जो श्रपनी मृतूप्राय पुत्री को अन्तिम 
श्राकांच्ा पूर्ण करने के लिये मन्दिर से पूजा का एक फूल लाने के लिये जाता 
है | वहाँ वह अ्रछूत अ्रपने अपराध के कारण पकड़ लिया जाता है और उसे 
सात दिन का कारावास होता है | उसके म॒क्त होने से कुछ पहले ही उसकी ' 
पुत्री की मृत्यु हो जाती है और उसका मृतक शरीर श्मशान ले जाया जाता 
है। बेचारा श्रक्चृत श्रन्त में अपनी पुत्री के स्थान पर बुकी हुई चिता के रूप 
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में केवल राख की एक ठेरी ही पाता है। इस प्रकार कविता का श्रन्त श्रत्यन्त 
करुण श्रौर हृदय-विदारक भावभूमि पर होता है। 


किसानों के अतिरिक्त नारी व॒ग भी शोषित समाज के श्रन्तगंत आा 
जाता है। डिखेदी-बुग से पूर्व नारी-सम्बन्धिनी भावना का दृष्टिकोण अत्यन्त 
संकुचित_था | नारी पुरुष के विज्ञात का साधन एवं उसकी सम्पत्ति समक्की जाती 
थी । किन्तु द्विवेदी-युग में मानव-व्यक्तित्व साधन न रहकर स्वयं श्रपने में ध्येय 
समझ्या जाने लगा जिसके परिणामस्वरूप स्त्री-स्वातन्त्य-सम्बन्धिनी भावना का 
क्रमशः विकास हुआ | समाज के इस पीड़ित और तिरस्कृत वर्ग के प्रति समबेदना 
का भाव हमे द्विवेदी युगीन-काव्य में ग्रायः मिलता है। महावीरप्रदास द्विवेदी 
ने कान्यकुब्न-अब॒जा विज्ञाप! नामक कविता में दिनरात निस्वा्थ सेवा 
काय में संज्ग्गन रहने वाली इन दुश्खी स्तरियो पर तुलसीदास के'ढोल तुल्य ताड़न 
अधिकारी? आत्तिप पर व्यंग किया है। हिवेदीजी के श्रतिरिक्त श्रीधर 
पाठक, अ्रयोध्यासिह उपाध्याय, गयाप्रसाद शक्ल सनेही” इत्यादि अन्य 
कवियों ने भी अपनी कंविताओं में र््रीं-संवातन्न्य-संबंधिनी भावना को 
व्यक्ष किया है। ये कवि समाज के पीड़ित और दुखित वर्ग का चित्रण 
अत्यंत यथार्थ वादी ढग से करते दिखाई देते है । समाज के इस कुरूप और 
दुर्गंधयुक्त श्रंग को देखकर वे आँखे बन्द नहीकर लेते श्रपितु उसका ईमान- 
दारीके साथ चित्रण करते हैं | श्रतः उनकी रचनायें पाठकों के हृदय पर अ्रपना 
श्रमिट प्रभाव छोड़ जातो है । 


(ख्र) नारीत्व की उच्च भावना-..पुरुष श्र स्त्री के समानाधिकार 
संबंधिनी भावना का उदय द्विवेदी -डुग में ही हुआ है विशेषकर जब कि राष्ट्रीय आन्दो 
लन की प्रगति के साथ स्त्रियाँ मौ मारत के स्वातन्त्य-युद्ध में भाग लेने लगीं। 
अब नारी मनुष्य की कामवासना के पूर्ति का साधन मात्र न रहकर राजनीति 
के क्षेत्र में उसकी सहकर्मिणी बन गई ओर इस प्रकार उसके व्यक्तित्व का 


स्वतन्त्र रूप से विकास होने लगा | 


स्री-स्वातन्य सम्बन्धिनी भावना का दर्शन सबसे पहले हमें रामनरेंश 


जिप्ादी की कविताश्रों में होता है। उनकी “मिलन! ओर 'स्वप्न/ नामक 


मकान» >ा-+क मनन पतन» का नम - भा ननतन _न+ महक क्‍्ूकन+- १ ०९ " 
"कवितायें नारीत्व की उच्च भावना से ओतप्रोत है। 'मिन्नन! में नायक और 


नायिका के संयोग और वियोग की श्रवस्थाओं का रूढ़िगत वर्णन नहीं है, 


बरन्‌ वह एक विशुदध ओर निस्त्रार्थ प्रेम की कथा है। कविता की नायिका 
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विजया अपने पति की जीवन सहचरी के रूप में दिखाई गई है। अपने पति से 
विलग होने पर वह श्रपने कतंव्य का पालन राष्ट्र श्रौर मानवता की सेवा के 
रूप में करती है ।'स्वप्नःकी नायिका सुमन? का व्यक्तित्व और भी कमशील है | 
वह “जोन आ्राव आक' का भारतीय संस्करण प्रतीत होती है । वह पुरुष का 
वेष धारण कर विदेशियों से राष्ट्र की रक्षा करने के लिये युद्ध करती है | इसके 


अतिरिक्त वह अपने कायर पति को मातृभूमि की रक्षा करने के लिये 
उत्त जित करती है | 


काव्य-शासत्र पर लिखे गये ग्रन्थों में भी हमें क्राँतिकारी परिवर्तन 
दिखाई पड़ता है। नारीत्व को उच्च भावना के अनुरूप अयोध्य! भावना के अनुरूप अयोध्यासिह उपाध्याय 
शग्रपने 'रस कलश में नायिका के नवीन भेद देते हैं। वे देश-प्रेमिका, जाति- 
प्र मिका....जन्यशूमि-प्रेमिका--.... निजता नुसमिनी,. -धर्म-ओ मिका,-लोक-सेविका 
नामकी नायिकाशं के..चबीन रूपों का भी प्रयोग करते हैं। उपाध्याय 
जी के प्रिय प्रवास! की नायिका राघा इस नवीन वर्गीकरण की लोकसेविका 
नायिका के अनुरूप हैं | कृष्ण से विलग होने पर राघा के प्रेम का उदात्ती- 
करण मानव जाति एवं समस्त लोक के प्रति प्रेम की भावना के रूप में हो 
जाता है और वे प्रत्येक प्राणी एवं प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में कृष्ण के हो रूप 
का दश्शन करती हैं। वे समाज की रक्षा पूजा एवं सेवा में ही प्रभ्चु की त्वों- 
त्तम भक्ति समझती हैं २० वे “दोनों की भगिनी! एवं “अ्रनाथाश्रितों की 
जननी* हें | छ्ट 


नारीत्व के प्रति उच्च भावना का दश न हमें सेंथिलीशरण गुप्त की 
कविताश्रों में भ्री मिलता है। वेश्रधिकतरकवियों द्वारा उपेक्षित नारियों के चरित्र 
को श्रपने काव्य का विषय बनाते हैं, और उसे स्वतन्त्र व्यक्तित्व के रूप में 
चित्रित करते हैं| उनके 'साकेत' की उर्मिला और केकेयी, 'यशोघरा? कौ 
यशोघरा, एवं 'द्ापर' की विधता उनके ऐसे ही नारी चरित्र हैं। गुप्तजी के 
साकेत' के मूल में उपेक्षित उमिला के साथ न्याव करने की भावना हो प्रधान 
है | इस महाकाव्य में अपने निस्वार्थ त्याग के कारण उमिला का चरित्र सीता 
के चरित्र से भी श्रधिक ऊँचा उठ जाता है। सीता तो बन में राम के साथ 


कप 


चली भी जाती हैं, किन्त उमिला ने अपने इस अ्रधिकार का भी त्याग ' 


निनननभमननननननी,. फिवीओनघ लत 
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किया ]४९ वह श्रपने घर में ही रहना अधिक उचित समझती है और इस 
प्रकार ग्रिय के पथ का विष्न न बनकर वियोग का दुःख सहन करती है |*० इसी 
भांति यशोचरा का चरित्र भी श्रत्यन्त उदात्त है। नारी परुष के मार्ग का 
विन नहीं है श्रपितु वह उसके उच्च आदशों की प्राप्ति के लिए उसकी सहायिका 
है। वे अपने पतियों को स्वयं ही सुसजित करके ज्ञात्र-धरम पालन के 
लिए रण में भेज देती है |५१ यशोघरा के हृदय में अपने पति के लिए गय॑ है 
कि वह किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रह त्याग कर गये हैं । किन्तु उसे 
क्ञोभ इस बातका है कि वे उसे हीमा समझते हुए बताकर नही गए.। उसमें इतना' 
आत्मसम्मान है कि महात्मा बुद्ध के कपिलवत्तु आने पर वह श्रपना कक्ष 
छोड़कर उनसे मिलने नहीं जाती और स्वर्य बुद्ध को वहाँ जाने के लिए. वित्रश 
होना पड़ता है। यशोधरा का यह श्रात्मसम्मान हो गौतम को नारीत्व की 
गरिमा स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है [६५२ “द्वापरः में गुप्त जी विधता 
ऐसी एक साधारण नारी का ही चरित्र चित्रण करते हैं। यथाथ में उनका नारी 
के प्रति दृष्टिकोश 'संकीण न होकर विकसित है, ओर वे उसे मनुष्य के भोग मात्र 
की वस्तु न मानकर मां, बेटी और बहिन के रूप में भी देखते है |६३ 


श्रतः द्विवेदी थुग में हम प्रथम बार नारीत्व की उच्च भावना का क्रमशः 
विकास देखते हैं और उसे पुरुष की सम्पत्ति मात्र न रह कर अपने व्यक्तित्व का 
स्वतन्त्र रूप से विकास करने में समथ पाते हैं । 


(ग) मानवता की सेवा और उसके द्वारा ईड़वर प्राप्ति की भावना 
अ्रधुनिक हिन्दी कविता में जन सेवा की भावना का एक मुख्य कारण पाश्चात्य 
_प्रभाव है। मानवता की सेवा और उत्तकी आराधना का श्रादर्श शध्वीं 
श्॒ती के प्रसिद्ध फ्रांसीसी दाशनिक कामदे के “पाचिटिविस्ट” दुशन_((207706?8 
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9९८ सीता ने अपना भाग लिया, पर इसने वह भी व्याग दिया।” 
६० “कहा उमिला ने-हे मन |! तू प्रिय पथ का विष्न न बन ।”” 
६१० स्वर्यं सुसज्जित करके क्षण में; श्रियतम को प्राणों के पण में 
हमीं भेज देती हैं रण में, क्षात्न धर्म के नाले ।?? 
६दीन न हो गोपे, सुनो, हीन नहीं नारी कभी। 
<इनर के बाटे क्‍या नारी की नग्न मूतति ही आईं? 
माँ, बेटी या बहिन हाय ! क्‍या संग नहीं लाईं ? 


५ ११३ ) 


7080 ए780 ??४0807909) का प्रधान अंग है। काम्ठे का यह दश्शन ह 
डउपयोगिताबाद ( एध॥867४&77870 ) पर अवलब्बित है जो प्रत्येक वस्तु 
का महत्व उसकी सामाजिक उपयोगिता में ही समझता है। काम्टे के अनुसार 
मनुष्य के सामाजिक जीवन के विकास में सुधार केवल मानवहितवादी घम के 
प्रचार द्वारा हो सम्मव है | अतः वह कहता है कि सामाजिक प्रगति के लिए, 
यह श्रावश्यक है कि हमारी राजनीति नैतिकता पर आधारित हो, हमारे नैतिक 
मापदण्ड सही हों, पूंजी का वितरण न्यायोचित ढंग पर हो, पारि- 
वारिक जीवन के श्रादर्शों की पुनः प्रतिष्ठा हो एवं विवाह संबंधी विचारों के 
दृष्टिकोण का विकास हो | इन सब उद्देश्यों की पूर्ति सानव-सदप्रद्ृत्तियों के 
विकास द्वारा हो सकती है, और यह विकास मानवहितवादी धर्म के प्रसार 
द्वारा ही सम्मव है |६४ 


यद्यपि काम्टे का अनीश्वरवादी दर्शन भारतीय मनोवृत्ति के श्रनुकूल 
न था, किन्तु उमके मुख्य सिद्धांतों को यहाँ समुचित श्रादर मिला। विशेषकर 
बंगाल में १६वीं शती के श्रन्तिम दशकों में इसके श्रन॒ुयायियों की संख्या फ्रांस 
से भी श्रधिक बढ़ गयी /५५ मानवता की उच्च भाबना का सब जगह बड़े उत्साह 
से समादर हुश्र। | बंकिम ५ धम वस्तुतः: गीता ओर इस पाश्चात्य पाज़टि- 
विज़्म' का ही समन्वय था । भूदेव, विवेकानन्द, टेंगोर इत्यादि बंगाल के 
अन्य साहित्यकारों पर भी इसका यथेष्ट प्रभाव पड़ा | 


बीतरागात्मकता के प्रति उदासीन रहकर मानव-सेवा द्वारा ईश्वर प्राप्ति 
की जो मावधारा बंगाल में प्रवाहित हुई उसका प्रभाव हिन्दी-भाषा-भाषी 


६शदे० “एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिकाः! भाग ६, ४० १६४ 
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६६प्रियारंजन सेन, वेस्टन इन्फ्लूयेन्से इन बंगाली लिट्रेंचर” (कलकत्ता 


विश्वविद्यालय १६३२), ४० १४८ 


( ११९४ ) 


प्रदेश पर भी पड़ने लगा शोर अ्रद्येध्याश्विंई..0उप्राध्याय, मेथिलीशरण गुप्त 
उकुटधर पांडेय आदि इससे प्रभावित हुये । हिन्दी की कुछ कविताओं में तो 
टंगोर का प्रप्ताव इतना सपष्ठ है कि थे उनकी कविताओं की अनुक्षत्ति मात्र 
प्रतीत होती हें 

जन-सेवा का यह आदश हमें श्रयोध्यातिह उपाध्याय के “प्रिय प्रवास 
महाकाग्य भें अधिक दृष्टिगोचर होता है। यहाँ राधा के चरिन्न में दाम्पत्य 
प्रेम का उन्नयन मानव-प्रेम के रूप में मिलता है। राधा मानवता मेंही 
विश्वात्मा का रूप देखती हैं ओर वे सेवा में परमप्रभु की सर्वोत्तम भक्ति 
मानती हैं ।६६ इत भावना का साभ्प हमें विवेकानन्द के दर्शोान में मिलता है 
जिसके अ्रनुमार प्रत्येक प्राणी ब्रह्म-स्वरूप है | वे कहते हैं कि कुछ ध्यक्ति प्राणी 
मात्र के लिये दया के भाव की चर्चा करते हैं किन्तु जीव के प्रति, जो घ्व 
शिव है, दया को भावना श्रत्यन्त उपहापास्यद है। दया की भावना दिखाने 
को श्रपेक्षा उन्हें प्राणी भात्र में ईश्वर का रूप देखना चाहिये और 
उतकी सेवा भक्ति-माव से करनी चाहिये ६४ पीड़ित मानवता की सेवा 
द्वारा ईश्वर प्राप्ति को इतर भावना में विवेकानन्द सम्भवतः ईसाई मत तथा 
काम्टे के 'पाज़िटिविज्ट” दशन से प्रभावित हुये थे । "प्रिय प्रवास” में कृष्ण के 
चरित्र में यह भावना हमें पुनः प्राप्त होती है जहाँ बे 'रोगी दुखी विपत श्रापत 
में पड़े की? सेबा करते दिखाये गये है ।५८ 


डगमरेश जिपाठी के काव्य में भी हमें जन-सेवा की भावना उपलब्ध 
होती है। उनके 'मिलन! काव्य में विजया एक निर्धन परिवार की दयनीय 
दशा देख कर मानव-सेवा का संकल्य करती है, ओर उसेही श्रपने दाम्पत्य 
प्रेम का सहो रूप मानती है। रन! में भी रामनरेश त्रिपाठी निस्सहाय, 
निरुपाय एवं चिन्तामंग्ग दीन जनों के मध्य हरि का दर्शन करते हैं। 
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६८४प्रिय प्रवास”, सर्ग १२, पद्‌ ८5० 





( शशश ) 


किन्तु जन-सेवा द्वारा ईश्वर ग्राप्ति की भावना की श्रभिव्यक्ति हमें 
सबसे श्रधिक रवीन्द्रनाथ टैगोर से प्रभावित कविताश्रों में मिलती दे । टैगोर के 
अनुसार ईश्वर की प्राप्ति किसी मन्दिर में सम्भव नहीं, वरन वह श्रम-जीवी 
वर्ग के सम्पक में ही हो सकती है। उनका विश्वास है कि घरती के पूत्रा के 
मध्य में ही हम ईश्वर की खोज कर सकते है | इसीलिए वे भक्त को मन्दिर में 
आपरती के गीत गाने और “मनके' फेरने को बन्द करके स्वेद-सिक्त दोन श्रमिकों 
के बीच इंश्वर की खोज करने के लिये उत्साहित करते हैं [६९ 


टेगोर ने मानवता ही में ईश्वर के रूप का दर्शन किया | श्रतएव वें 
मानव-सेंवा ही ईश्वर सेवा का सर्वोत्तम साधन मानते थे। किन्तु यह मानवता 
जिसे वे ईश्वर का प्रतिरूप मानते थे पीड़ित शोषित समाज की मानवता 
थी | यह एक शक्तिशाली विचार था बिमने धम के वाह्म स्वरूप पर 
प्रतिघात किया । सानव सेवा का यह आदश केवल अ्रपनी मुक्ति के लिये 
परिश्रम करने के आदर्श से श्रधिक ऊंचा माना गया। 


ईश्वरोपासना के इस जनवादी स्वरूप की अभिव्यक्ति द्विवेदी-युगीन 
हिन्दी काव्य में स्वाभाविक ही थी अस्त, मेथिलीशरण गुप्त ईश्वर 
गे श्रसहायों, दीनों श्रोर दुखियों के बीच पाते हैं ।६१ मुकुट्धर पाण्डेय 


अन्‍न्‍मा>0> व ही. दमन 


भोद्यन हीन' के श्रश्न नीएः एवं पपतितों' के 'परिताप पीर! में ईश्वर का देशन 


04५0 #पेदमीक- मेक 00७५ ०३9३--२५३०७४७०३७ 


करते हैं ॥६१ 


जन-सेवा के आदश्श के साथ ही बीतरागात्मकता के प्रति उपेज्ञा का भाव 
पी हमें मिलता है। भारतवासी परम्परा ही से इहलोक की श्रावश्यकताश्रों के 








<९*गीताब्जलि?, कविता ११ 

६० “सरस्वती”, नवम्बर १६१८, 'स्वयमायतर 
गल्षितांगों का गंध लगाये, 
आया फिर तू अलख जगाये, 


हट कर मेंने तुके हटाया, 
बार बार त्‌ आया |! 


६१बहा, १६१७, “विश्वबीध' 
दीन हीन के अश्रु नीर में, 


पतितों के परिताप पौर में, 
“करता था व॒ज्ञान | 


(११६ ) 


प्रति उदासीन तथा परलोक के सुखी जीवन के लिए: प्रयत्नशील रहे हैं | इस 
संसार के सब बंधनों को तोड़कर वे सनन्‍्यास ही में मुक्ति की साधना करते 
रहते हैं। किन्तु रवीन्द्रनाथ टेगोर के श्रनसार मुक्ति संसार के बंधनों के त्याम 
में नहीं है | १२९ वे सांसारिक कत्त व्यों को आवश्यक मानते, हैं और उनझे 
पालन ही में मुक्ति की श्राशा करते हैं। हिन्दी कवियों में भी हमें इस नवीन 
विचारधारा का प्रवाह दृष्टिगत होता है। उदाहरणाथ मकृट्धर पांडे घर ही 
में सब योग मक्ति! और “घर ही निर्वाण! मानते है ९६ 

अतः द्विवेदी-युगीन हिन्दी काव्य में नवीन विचार-घारा के प्रभाव के 
फलस्वरूप हमें एक नवीन भानवता-वादी दृष्टिकोण मिलता है--मानवता 
श्र गार और धर्म को वेदों पर बलिदान नहीं की जाती है, मनष्य का संनष्य 
के रूप में समचित आदर होता है और मानवतावाद ( ॥प70870 ७५ &॥- 
877) का क्रमशः विकास होता है, नारी पुरुष की अधिकता सम्पत्ति न रह कर 
स्वतः श्रपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करती दिखाई देती है, और श्रन्त में 
मानवता की सेवा द्वारा इश्वर प्राप्ति की भावना का विकास होता 


(३) राष्ट्रीयतावाद 
द्विवेदी-युग में हम राष्ट्रीयवाबादी भावना का क्रमिक विकास देखते है | 
“इंडियन नेशनल कांग्रेस” का जनवादी मध्यवर्ग के हाथ में श्राना, बंग- 
भंग के पश्चात्‌ स्वदेशी-श्रान्दोलन हा प्रसार, रूस और जापान का जचुद्ध एवं 
जापान की विजय और “होम रूल गवनमेट”ः इत्यादि घटनाश्रों से मारतीय 
राजनीति में एक नवीन यगान्तर उपस्थित हुआ । इसके अतिरिक्त अंग्रेजी 
साहित्य के अध्ययन से भी शिक्षित भारतीय जनता में नया उत्साह उत्पन्न हुआ | 
शेक्सपीयर और मिल्टन, बक ओर मिल वाले इंग्लैंड के साहित्य और विचारों 
ने भारतीयों को उनके स्वातंत्र्य-यद्ध में नबीन प्रेरणा दी। बंगाल में जहाँ 
सर्व प्रथम अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ था, राष्ट्रीयीा की लहर भी सबसे पहले 
फेली। बँगला साहित्य में बंकिम, विवेकानन्द, नवीनचन्द्र'और टैगोर 
द्वारा राष्ट्रीवाबाद के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दोनों ही पज्षों 
पर रचनायें की गईं | 
$२“गीतांजलिः, कविता ११ 
$ ३ धरस्वती?, १६१७, विश्वबोध 
घर ही में सब योग सुक्ति थी 
घर ही था निर्वांण | 


( ११७ ) 


हिन्दी-मापा-भाषी प्रदेश पर अंग्रेजी राज्य की स्थापना तथा बंगाल 
को राष्ट्रीय जाग्नति की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। बंगला साहित्य की 
भाँति हिन्दी साहित्य में भी राष्ट्रीयवाबाद के,तीन मुख्य पक्तु रहे है--पथम 
देश-प्रम श्रथात्‌ देश के प्रति प्रम श्रोर आदर की भावना: द्वितीय, राष्ट्रीयता- 
चांद का सांस्कृतिक रूप श्रर्थात्‌ भारत के प्राचीन गौरव की पुनर्स्थापना का प्रयास 
तृतीय, राष्ट्रीयवाबाद का राजनीतिक रूप श्रथात भारत का स्वातंत्य-युद्ध । 


(क) देश-ग्े म---हम देख चुके है कि अंग्रेजी साहित्य की देश-प्रेम 
संबंधिनी भावना का हिन्दा-भाषी शिक्षित जनता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा । 
ओक्सपीयर, मिल्टव,-स्का<-अपर कायरन को भाषा ओ्रौर - साहित्य का अध्ययन - 
करने वाले हिन्दी के साहित्पिकों के लिये यह स्वामाविक ही _ था कि दे देंश- 

_प्रेम संबंधिनी भावना की अपने साहित्य में अभिव्यक्ति करते | स्काट की 'लव_ 
आब द्‌ कुंट्री' कविता, जिसका अ्न॒वाद गोरीदत्त बाजपेयी ने किया था, 
की अनकृृति पर झ्नेक कविताओं की रचना कौ गयी। स्काट की इस प्रसिद्ध 
कविता में निहित विचार द्विवेदोजी को “जन्मभूमि! शाष॑क कविता में गति- 
घ्वनित होते हैं | वे कहते है कि वह व्यक्ति जिसे अपनी जन्मसूमि से प्रेम नहीं 
होता वह पशुतुल्य है तथा उसके दशन से नर-नारी नरक को प्राप्त होते 
हैं| ५५ द्विवेदीजी के श्रतिरिक्त मैथिलीशरण गप्त ('सरस्वती”, दिसम्बर 
१९४१८, 'मातृमूसि”), कामतायमाद गुरू 6 सस्खेतो हू ( सरस्वती! जूबन १६१६, “जन्म- 

“सूरसि), सनेही? ('सग्स्वतीः, नवम्बर १६१६, “देश-प्रेमोन्मतः) और चन्द्रिका 
प्रसाद श्रव॒स्थी (सरध्वती)', अक्टूबर १६०५, 'स्वदेश-भक्ति)) ने भी इसी 
भावना की श्रमिव्यक्ति अपनी कविताश्रों में की है ह 


तारक फेल». +लामओ-+०0४/6कऑ ९. अ्कराफकत, 


हिन्दी के देश-प्रेम संबन्धी काव्य में एक दूसरी प्रवृत्ति जन्मसूमि के 

देवीकरण (80008००»8890४) की है। अ्ग्रेजों के आगमन 'से पूवे 

'प्रास्तवासी पारलोकिक एव बनन्‍्य वार्मक्र विधयों में इतने श्रधिक ड्बे रहते थे 

कि उन्हें देश के प्रति ध्यान रहता ही न था। जिसे आज देश-प्रेम कहते हें 

वह केबल ब्रिटिश राज्य की स्थापना के उपरांत की वस्तु है। स्वदेश को सेव्य 

और पूज्य बनाने के श्रमिप्राय से कवियों ने श्रपनं। जन्मभूमि को एक देवी के रूप 

में देखने का प्रयत्न किया हैं | बंकिम ने आनन्द मठ? में राष्ट्र का देवीकरण 
5४ “द्विवेदी काव्य साला? ४० ३६६ 

जग में जन्मभूमि सुखदायी, जिस नर पशु के मन न समायी । 

उसके मुख दुर्शक नर नारी, होते हैं अध के अधिकारी । 


( १५१८ ) 


मां दुर्गा के रूप में किया है | भूदेव के 'हिन्दू कणठहार! में पीतवत्न धारण 
किये हुए एक उदार देवी के रूप में राष्ट्र की स्तुति की गई है | हिन्दी कवियों 
ने भी मातृ-भूमि का देवीकरण किया है। सम्भवतः इसका सर्वोत्तम उदाहरण 
मैथिलौशरण गुप्त की कविता है जिसमें उन्होंने मातृभूमि का स्वृश की 
तगुण मूर्ति के रूप में स्तवन किया है १६ हिन्दी के अन्य कंबियों ने भी, 
विशेषकर श्रीधर पाठक ने,मारत के प्राकृतिक भागों का चित्रण मानवीय श्रथवा 
झैबी शरीर के अंगों के रूप में किया है। मानवीयरूप में अधिकतर देश का 
बर्शन कोटि-कोटि सन्‍्तान वाली उदार मां कह कर किया गया है। भारत 
मां के कुछ चित्र तो वस्तुतः हृदय-ग्राही हैं | 

द्विवेदी-युग में जन्मभूमि के देवीकरण (॥0७709007) श्रौर उसकी 
अराधना के भाव के अ्रतिरिक्त हमें एक श्रौर प्रदत्त भी दिखलाई देती है। 
कुछ कवि भारत की तीस कोटि जनता ही में भगवान्‌ का दशन करते 
हैं। टैगोर की भगवत्मक्त को संबोधित कर्वेता का उल्लेख हम पोछे 
कर आये हैं । इसका प्रभाव गयाप्रसाद शक्ल 'सनेही? की एक कविता में 
मिलता है । सनेहीजी आँख मूँ द कर ध्यान करने वाले पुजारी को संबोधित कर 
कहते हैं कि वह इस प्रकार ईश्वर का दशन करने में स्वंधा श्रसफल ही रहेगा; 
उसे मुक्ति भारत को तन मन से मजने से तथा उसकी तीस कोटि जनता में 
तीस कोटि भगवान देखने ही से हो सकती है |।१५ कहने की श्रावश्यकता नहीं 
कि इस प्रकार की भावना का कारण भारतीय कवियों पर पाश्चात्य विचारों 
का प्रभाव ही था | 





६९५सरस्वतीः, मार्च १६.११ 

नीलास्बर परिधान हरित पट पर सुन्दर है, 
सूथे चन्द्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है । 
नदियाँ भ्रोम प्रवाह सूर्य तारे मण्डन हैं, 
बन्दी विविध विहंग, शेष फन सिंहासन है । 
करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस बेश की 
हे मातृभूमि त्‌ सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की | 

६३करते हो किस इष्टदेव का आँख मूं द कर ध्यान ! 
तौस कोटि लोगों में देखो, तीस कोटि भगवान । 
मुक्ति होगी इस साधन से । 
भजों भारत को तन घन से । 


( ११५१७ ) 
इस काल के भारतीय कवियों में भारत के प्राकृतिक दृश्यों का सुन्दर वर्णन 

करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है| बंगला में बंकिम ने बन्दें-मातरंम! गत मेँ 
भारत देश के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है। बंग-भंग के समय यह गीत 
बहुत जन -प्रिय.हों गया और इसका द्विवेदी-बुगीन हिन्दी कवियों पर यथेष्थ प्रभाव 
पड़ा |'सरस्वतो? के जनवरी सन्‌ १६०६ के श्रंक भें इस गीत का अंग्रेजी श्रोर 
हिन्दी दोनों अ्रनुवाद प्रकाशित हुये। हिन्दी श्रन॒वाद स्वयं महावीरप्रसाद 
द्विवेदी द्वारा किया गया। इसके उपरांत 'सरश्वती' में बन्देमातरम” के 
अनुकरण में अ्रनेक कवितायें प्रकाशित हुई | 


इस प्रकार द्विवेदी-युग में देश-प्रेस... की - भावना -का- क्रमशः विकास 
हुआ जिसके परिणामस्वरूप मातृभूमि के प्रति प्रेम और श्रद्धा की भावना, 
प्राकृतिक दृश्यों का स्वाभाविक वर्णन, भारत,देश और उसकी जनता के द्वेवी- 
करण को प्रव॒त्ति और उनकी श्राराधना इत्यादि श्रनेक भावनाओं को अ्रभि- 

_व्यक्ति इसें द्विबेदी-युगीन हिन्दी काव्य में मिलेगी |. रः 

(ख़्) राष्ट्रीयताबाद का सांस्कृतिक पक्ष--भारत में राष्ट्रीयवाबाद 
के सांस्कृतिक पत्च॒ का बिकास वल्तुत: २०वीं-शदी-के प्रारंध से होता है । 
द्विवेदी-युग श्रर्थात्‌ २०वीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों में भारतीय विचारधारा 
में प्रतिवतनवाद (०४77887) की भावना प्रबल हो रही थी। किन्तु इस 
प्रवृत्ति की मूल प्रेरणा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा किये गये शोच काय से प्राप्त 
हुई थी । इन विद्वानों में सर विलियम जोन्स ( जिए. ए३]॥87 उ०7०४ ), 
हेनरी कालब्र क (9७77ए (१/07700]:०0), चाह्स विलकिन्स ( (॥&788 
एगधंए8 ) श्र मेक्‍्स मलर ( (85 'शिप)]७७ ) के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं। इन विद्वानों के शोध-कार्य का हिन्दी लेखकों पर कितना 
शक्तिशाली प्रभाव पड़ा इसका अनुमान हम गुप्तजी की मारत-मारतीर 
लगा सकते हैं। गुप्तजी ने इस काव्य में भारत के प्राचीन गौरव के संबंध में 
कनल टाड (00, 700), बाब्टर रेले ( ए७067 ७)०ं४2 ), जोन्स 
( च0068 ), गेंद ( ७0०४४8 ), शापिन हावर ( $000ए०#४&ए४ ) 
आ्रादि के प्रमाण दिये समें कोई संदेह नहीं कि इन पाश्चात्य विद्वानों 
द्वारा किये गये शोध कार्य के लिये भारत सदा ऋणी रहेगा। 


भारत के प्राचीन गौरब के प्रति प्रम का यह भाव भारतेन्दु--युग के श्रती- 
तोन्मुख दृष्टिकोण से सर्वथा भिन्न है । भारतेन्दु-बुग में अतीत की खोज ओर उसके 


( १२० ) 


प्रति ममता की मावना उधर थुग की पलायनवादी प्रवृत्ति का परिणाम थी। 
कवि जीवन के कठोर तथ्यों का सामना करने में अपने को श्रसमर्थ पाकर अ्रतीत 
के मुनहरें स्पप्नो में डूब. कर पलायनवादी हो जाता था । परन्तु द्विवेदी-य॒ग 
में वद भारत के प्राचीन गौरव का स्मरण भूत से श्रधिक गौरबशाल्ली 
भविष्य के निम.ण॒ के लिए करता था । इन दोनों युगगों के कवियों के दृष्टिकोण 
में यही विशेष श्रन्तर है | द्विवेदी-युग में देश के गौरबपूर्ण अ्रतीत का चित्रण 
श्रवाचीन भारत की दयनीय स्थिति से बेषम्य दिखाने के लिए होता था जिसका 
उद्देश्य देश के निवात्तियों को श्रपने प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने के 


लिये प्रोत्साहन देना था। रि तयारामशरण गुप्त रचित “'मोय विज्ञय! 


मेथिली शरण गुम्त लिखते हैं 





“समंगलमय भगवान की कृपा से हम भारतवासियों में कुछ 
कुछ स्वदेशानुराग की जागृति के चिह्न दिखाई पढ़ने लगे हैं । किन्तु 
हमारी वर्तमान दशा ऐसी नहीं, है कि उस पर विशेष अभिमान 
किया जा सके । ऐसी दुशा में अपने अतीत *के गोरव की ओर ध्यान 
होना आवश्यक ही है ।*''यदि सौभाग्य से किसी जाति का श्रतीत 
गौरवपूर्ण हो ओर वह उस पर अभिमान कर सके तो उसका भविष्य 
भी गोरवपूर्ण हो सकता है।'' पतित जातियों को, डनके उत्थान सें, 
डनके अतीत गोरव का स्मरण बढ़ा सहायक होता है। आत्म- 
विस्मृति ही अवनति का मुख्य कारण है, और आत्मस्मृति ही 
उन्नति का ।?” 


इस थुग में हिन्दी कवियों के लिये भारत के श्रतीत-गौरव का गान 
स्वाभाविक और आवश्यक था । श्रस्तु प्राचीन भारत के उच्च आदश्शों एवं 
प्रस्भराश्रों से प्रमावित होकर श्रनेक ग्रंथों की रचना की गयी | सियारामशरण 
के 'मोय विजय! में भारत के श्रतोत गौरव का स्मरण किया गया है। इस काव्य- 
ग्रंथ का विषय चन्द्रशुत्त मौय की सिकन्दर महान्‌ के सेनापति पर ईसा के ३०४ 
वर्ष पूर्व की विजय है | पुस्तक का उदृश्य भारतवासियों को अपने श्रतीत गौरव 
को पुनः स्थातित करने के लिये उत्साहित करना है | जयशंकर (प्रत्मद/के- 
; कम प्रताप! में राजपूत राजाश्रों के उच्च ओर महान श्रादशों पर प्रकाश 
डाला गया हैं। मुगल्ञ सम्राट द्वारा परास्त किये जाने पर भी महाराणा प्रताप 


राजपूतों द्वारा एक मुस्तिम स््री पर बलात्कार सहन नहीं कर सकते | प्रताप के 


( १९१ ) 


उजबल चरित्र पर गोकुलचन्द शमा ने भी अपने अंध प्रशवोरप्रताप' मु, प्रकाश 
डाला हैं। इन ग्रंथों के अतिरिक्त लाला भमवायद्रीन-.ने. बोर पञतंत्र मे 
भारतीय वीर औ्रौर वीरांगनाश्नों पर अ्रभमेक वीर-गीत (7&8&068) लिखे। 
ये चरित्र हमारे इतिहास एवं पुराण दोनों से लिखे गये ह | इनमें महाराणा- 
प्रताप, अभिमन्यु, लव-कुश, श्राल्ह्ा, ऊदल, दुगावती, नीलढेवी, इत्यादि 
प्रम है | राजपूत राजाओं की बीरता-विषयक अनेक कवितायें इस थुग में 
लिखी गयीं । सम्भवतः इन कवियों को कनल टाँड के राजस्थान? से प्ररणा 
मिली । बूलीसस ( ॥778868 ), तथा होस्शस (लत0०ाछा98) इत्य दि 
पाश्चेतत्य-बीरों पर भी कविता लिखी गयी। 


इस सांस्कृतिक राष्ट्रीययाबाद ((एॉ0घए७) 7०४४४0790877) का 
शक श्रौर रूप हमें रविवर्मा के चित्रों में दिखाई पड़ता हैं। इन चित्रों में 
अधिकतर पौराणिक चरित्रों का चित्रण किया गया है। “सरस्वती? पत्रिका में 
रवि वर्मा के इन चित्रों पर प्राय; कविताएँ प्रकाशित हुआ करती थी । 
'इन कविताश्रों के जनप्रिय होने का कारण यही है कि वे हिन्दुओं की नवरविकमित 
राष्ट्रीय अभिरुचि के अ्रनुकूल थीं श्रौर उन्हे पढ़कर वे अपनी प्राचीन परम्पराश्रो, 
प्रतीकों एवं पोराशिक गाथाओ्ं का स्मरण कर लेते थे | 


घ्टीयतावाद के सांस्क्ृतिक पच्च की सर्वोच्कराट-अरभिव्यक्कि-मेशिली-स 


राष्ट्रीयतावाद के सांस्कृतिक पक्ष की सर्वोच्कराट-अ्भिव्यन्कि-मेमिली-सभ्ण 
गुरु की भारत भारती? में हुई है | उदू में मौलाना हाली ने, जो स्वयं अश्रजी 
साहित्य से प्रमावित थे, छुमलमानों को उनझो सांस्कृतिक निद्रा से जाग्रत करने 
के लिये 'मुतदृनः की रचना की थी। कुरी सुदौली के सजा सर रामपाल सिंह 
ने गुप्तजी से हिन्दुओं केलिये इती प्रकार की कोई पुस्तक लिखने केलिये प्रार्थना 
की । इसी का परिणाम गुप्त जी की भारत भारती? है | इस पुस्तक की भूमिका 
में मेधिलीशरण गुप्त ने लिखा है। 


“बढ़े खेद की बंत है 'कि हम लोगों के लिये हिन्दी में अभी 
तक इस ढंग की कोई कविवा-पुस्तक नहीं क्विखी गयी जिसमें हमारी 
प्राचीन उन्नति और अर्वाचीन अवनति का वर्णन सी हो ओर 
भविष्यत्‌ के लिये प्रोत्साहन सी ।**' उक्त राजा साहब का एक कृपा 
'पत्र मुझे मिला जिसमें श्रीमान्‌ ने हाली के सुसइस को लक्ष्य करके 
इस ढंग की एक कविता पुस्तक हिन्दुओं के लिये लिखने का मुकूसे 
आनुअह पूर्वक अनुरोध किया ।"'* यह सोचकर कि बिलकुल न होने 


( १९२२ ) 


की अपेक्षा कुछ होना ही अच्छा है, मेंने इस पुस्तक के लिखने का 

साहस किया ।” 

भारत भारती? का विभाजन तीन खंडों में किया गया है। ये तीन 
खंड क्रमशः भारत के श्रतीत, उसकी श्ररवाचीन स्थिति तथा उसके भविष्य से 
संबंध रखते हैं । कवि बताता है कि हम पहले क्‍या थे, श्रब क्‍या हो गये हैं 
श्रोर भविष्य में क्या हो सकते हैं। प्रथम खंड में जहाँ भारत के श्रतीत-गौरव 
का वर्णन किया गया है कवि ने प्राचीन भारत के धर्म, दर्शन श्रौर कला की 
उन्नति का उल्लेख किया है | जेसा पीछे कहा जा चुका है भारत-भारती की 
पाद-टिप्पणियों में पाश्चात्य विद्वानों के ग्रन्थों से उद्धर्ण दिये गये 
हैं। किस प्रकार महाप्रलय के पश्चात्‌ भारत ही में सर्वप्रथम वनस्पति उत्पन्न 
हुई इसे सिद्ध करने के लिये सर बाह्टर रेले की पुस्तक “हिस्ट्री आव द वल्ड? 
से उद्धरण दिया गया है तथा हिन्दुओं ने ही सबसे पहले साहित्य, धर्म और 
संस्कृति का विकास किया इस मत की पृष्टि के लिये डी० श्रो० ब्राउन के २० 
फरवरी १८८४ के डिली ट्रिब्यून? में प्रकाशित निबंध से उद्धरण दिया गया 
है। भारतीय विचारधारा की महानता पर मेक्‍्स मलर, उपनिषदों पर शापिन 
हावर तथा 'शकुन्तला? पर गेंटे के मत दिये गये हैं | टाड के “राजस्थान? तथा' 
कनिंघम के “अ्राकेलाजिकल सर्वे श्राव इण्डिया? से भी प्रमाण दिये गये हैं । 
पुस्तक के द्वितीय खंड में जहाँ भारत की श्ररवाचीन श्थिति का वर्णन हैं कवि ने 
भारतीयों की पतनावस्था का उल्लेख किया है| तीसरे खंड में भारतीयों कॉ 
अपने प्राचीन गौरव की पुनस्थापना कर उजवल भविष्य के निर्माण के. 
लिये प्रोत्साहन दिया गया है । 


श्रत' द्विवेदी-युग की राष्ट्रीय कविता में प्रतिबरतनबाद की प्रद्ृत्ति: 
मुख्य रूप से है | 


(ग) राष्ट्रीयताबाद का राजनीतिक पक्ष...भारत में अंग्रेज़ी राज्य' 
की स्थापना के साथ राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव स्वाभाविक था। किन्तु 
१६वीं शती तक मार्तीय जनता में राजभक्ति की भावना प्रबल थी ओर 
इस समय तक भारत में अंग्रेज़ी राज्य के श्रन्त करने का कोई प्रयास नहीं किया 
गया। उनकी देशभक्ति उस समय के शासन प्रबंध में कतिपय सुधारों को 
माँग के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती थी | भारत का स्वातन्त्य-युद्ध बस्तुत+ 
२०वीं शती से ही प्रारंभ होता है। १६०४ में बंग-भंग की घटना के पश्चात्‌ 
भारतीय जनता का ब्रिटिश राज्य के प्रति विश्वास हटने लगा और वह एकः 


( ५९३ ) | 


स्वतंत्र राष्ट्र को कामना करने लगी। तत्पश्चात्‌ स्वदेशी-श्रान्दोलन के साथ 
समस्त भारत में राष्ट्रीयतावाद की लहर दौड़ गयी । 
विदेशी शासन के प्रति विद्रोह की इस प्रवृत्ति का द्विवेदी-जुगीन हिन्दी 
साहित्य पर भी यशेष्ट प्रभाव पड़ा। इस दिशा में भी अंग्रेजी साहित्य तथा 
योरपीय राष्ट्रों के स्वातंत्य बुद्धों से भारतवासियों को प्रेरणा मिली | स्वराज्य, 
स्वदेशी तथा “होम रूल्ल”? से संबंध रखने बाली श्रनेक कवितायें हिन्दी में लिखी 
गयी । रजनातिक वज्यों वर लिखने वालो में राय टेवीम्रसाद पूर्ण, मौथिली 
' शैश्ण गुप्त तथा गयाप्रासाद शुक्ल “सनेही! के बाम-पसुस्क है । इनकी लिखी 
कविताओं में स्वदेशी वस्तुओं को व्यवहार में लाने तथा भारत के स्वातंत्र्य यद्ध 
के लिये तत्पर रहने के लिये प्रेरणा रहती थी 


रामनरेश जिपाठी ने जनता में राननीतिक चेतना जाग्रत करने के लिये 
कुछ वरणनात्मक काव्य भी लिखे। (मिलन! नामक काव्य में एक नव यवक 
श्रानंदकुमार तथा उसकी पत्नी विजया दोनों राष्ट्र को विदेशी शासन से मक्त 
करने के लिये यद्ध करते दिखलाई देते हैं। उनकी दसरो काव्य पुस्तक “स्वप्न! 
में प्रेम और देश सेवा का इन्द्र दिखाया गया है। काव्य का नायक वसन्त जो 
स्वभाव से श्ालपी तथा विलासी व्यक्ति हें अन्त में देश-परेम की भावना का 
महत्व जान जाता है | त्रिपाठी जी ने धंथिक क धुथिक! काव्य में कांग्रेत कौ अ्रहिसक 
नीति से प्रेरणा ली है | १६१६ के श्रान्दोलन की पृष्ठकूमि ही एक प्रकार से 
इस काव्य-पुस्तक की भावभूमि प्रस्तुत करती है 


मेथिलीशरण गुप्त ने नवीनचंद्र सेन के“प्लासीर-यद्धर का हिन्दी में 
अनुवाद किया | इस अन्थ में नवीनचन्द्र ने बंगाल के अंतिम स्वतन्त्र शासक 
सिराजुद्दोला की श्रंग्रेजों द्वारा हार का उल्लेख किया है | 

अंग्रेजी राज्य की स्थापना और अंग्रेजी साहित्य के पठन-पाठन से 
भारत में राष्ट्रीयावाद की भावना का क्रमश+ विकास हुआ | देश प्रेम 
सांस्कृतिक जाग्रति तथा घम, कला और दर्शन के क्षेत्रों में पाचीन मल्‍यों की पुनर्स्था- 
पना तथा राजनीतिक चेत्तना आदि अ्रनेक भावनाश्रों की सुन्दर अ्रभिव्यक्ति 
हमें द्विवेदी-यगीन हिन्दी काव्य में मिलेगी। इस यग की राष्ट्रीय 
कविता आधुनिक हिन्द काव्य के विकास में श्रपना विशिष्ट स्थान रखती हैं । 


“/. (9) प्रकृति-चित्रण 
द्विवेदी-युग में हिन्दी कविता के विषयों और उपादानों पर बुद्धिवाद, 
मानवतावाद शोर राष्ट्रीयवाबाद की तीन मुख्य प्रवृत्तियों का शक्तिशाली 


( ११४ ) 


5 
ते 


प्रभाव पड़ा है। किन्तु इसके श्रतिरिक्त द्विवेदी-युग के हिन्दी कवियों के प्रकृति 
-अपन-पर...दी. शरं ग्रेजी का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है । अ्रतः द्विवेदी-युगीन हिन्दी 
कविता की विचार-वस्तु पर ऑग्ल प्रभाव के प्रसंग को समाप्त करने से 
पहले यहाँ इसका उल्लेख भी श्रावश्यक है | हम पिछुले अध्याय में देख चुके 
है कि श्रीधर पाठक ने शअ्रपने प्रकृति-दशन में अंग्रजी साहित्य से प्रभावित हो 
कर प्रचलित काव्य-परम्प रा का परित्याग किया था | जैसा पहले कह। जा चुका 
है, पाठक जी की ये प्रकृति-संबं घिनी कवितायें भारतेन्दु-युग और द्विवेदी-बुग के 
मध्य को कड़ी हैं। उनकी “काश्मीर-सुप्रमा? का प्रकृति-वणन अंग्रेजी कवियों 
के प्रकृति-बरसन के अनुरूप-है-। किन्तु प्रकृति के मनोर्म दृश्यों का श्रत्यन्त 
स्वाभाविक एवं सरल वणन हमें इनकी “देहरादून! कविता में मिलता है । 


प्राकृतिक दृश्यों के स्वतन्त्र वर्ण न की यह परम्परा इस प्रकार श्रीधर पाठक 
से प्रारंभ होती है। इस नवीन परम्परा का निर्वाह ट्विवेदी-युग के सभी प्रमुख 
कवियों ने किया है| इन कवियों में रामचन्द्र शुक्ल,मेथिली शरण गुप्त,श्रयोध्या 
श्विंद उपाध्याय कौर रामनरेश जिपाटी के नाम विशेष उल्ले खनीय है | रामचन्द्र शुक्ल 
के हद्धचरितः में,जो एडविन आ्रानलड (॥70फए़77, 27"70]0) की लाइट श्राव 
एशिया का श्रनुवाद है, का अनुवाद है, प्रकृति.के मनोरम एवं भयकर,दोनों स्वरूपों का- वर्णन 
छिया गया है। शक्‍लजी ने गौतम बुद्ध के हृदय में राक्षसों द्वारा भय की 
भावना उत्पन्न करने के श्रभिप्राय से प्रकृति के भवावह स्वरूप का वणन किया 
है | इसी प्रकार श्रग्मोध्यातिह उपाध्याय ने भी प्रिय-प्रवास! में प्रकृति के दोनों 
स्वरूपों का वर्णन किया है । 

कुछ कवियों की कृतियों में प्रकृति-प्रेम एवं देश-प्रेम दोनों भावनाश्रों का 


सम्मिलन हुआ हैं| उदाहरणाथ रामनरेश त्रिपाठी की “(मिलनः, पथिकः एवं 
स्वप्न नामक कविताश्रों में राष्ट्र-प्रेम के अतिरिक्त मातृभूमि के प्राकृतिक 
ह का बात का जब मिली के सौन्दर्य वर्णन की भी प्रवृत्ति मिलती 


(द) काव्य के रूप ओर शुली पर प्रभाव 


(१) काव्य-रूप 
_/ हिन्दी कविता के बाह्य स्वरूप पर भी अ्र॑ग्रजी करा शक्तिशाली प्रभाव 
' पड़ा है। इत सबन्ध में सबसे पहले हम यहाँ हिन्दी के महाकाव्यों का उल्लेख 
करे गे। द्विबेंदी-य॒ग में लिखे गये महाकाव्य आरा के प्रानीन--महयकयव्यों की 
परसरा से कुछ दूर दो जाते- हैं. _ प्रिय:प्रवास”/ और “साकेतः महाकाव्य 


( १२४ ) 


श्रपनी विशेषताओं में 'भहामारतः, रामायण”, पृथ्वीराज राछो!, पदमावत?, 
'रामचरित मानत?, 'रामचन्द्रिका? इत्यादि संस्कृत श्रोंग हिन्दी महाकादव्यों से 
भिन्न है| हिन्दी काव्य के इस रूपनयरिवतन का सुख्य कारण पाश्चात्य प्रभाव 
है। “प्रिय प्रवास” के लिखने में उपाध्यायजी ने ग्रतुकान्त छुन्द का प्रयोग 
किया है। यद्रपि संस्कृत में भी अतुकान्त छुन्द का प्रयोग होता था, किन्तु 
इसकी प्रेरणा उन्हे अंग्रेजी महाकाव्यों से ही मिली | मंगलाचरण, बस्तु विदेश... 
इत्यादि का वृहिष्कार भी इन महाकाव्यों में पाश्चात्य प्रभाव के कारण हो 
हुआ | इसके अतिरिक्त 'प्रिय प्रवास” और पसाकेतः दोनों ही महाकाव्य अपनी 
स्वना एवं भावभूमि में नये हैं |इन दोनों पर मिल्टन एवं अन्य पाश्चात्य 
महाक बिया का प्रभाव माइकेल मधघुसदन दत्त की क्ृतियों के माध्यम से पढ़ा 
है | जैसा पहले श्रन्य प्रसंग में कहा जा चुका है, गुम्जी तथा उपाध्यायजौ 
दोनों ही पाश्चात्य प्रभाव ग्रहण करने वाले बंगला कवि मधुमदन दत्त से 
प्रभावित थे | श्रतएय यह स्वाभाविक ही है कि उन पर इसी बंगला काव के 
साध्यम द्वारा प्रभाव पड़ा हो [१४ 


महाकाव्य के अ्रतिरिक्त अंग्रेजी का प्रभाव इस युग के डपदेश-काव्य 


((08090 9००४०:५०). एवं व्यंग्य-काव्य पर भी पड़ा | यद्यपि काव्य के ये 
रूप पहले भी हिन्द्री में परचक्षित थे किनत्‌ उनको विशेष प्रेरणा अंग्रजी साहित्य 
ही से मिली । उपदेश-काव्य के लिये तो द्विवेदी-युग का वातावरण 

बशेध्र उपयुक्त था। पाप के काव्य 






(१079) 7788898), 'एसे श्रान मेन! (08389ए,07॥ 7७7) तथा एसे 
आन क्रिब्सिज्म--॥788859 एय 04 &8:2)-उस समय केछात्रों को अधिक 
प्रिय थे: अतएव उनका हिन्दी के उपदेश-काव्य पर यथेष्ट प्रभाव पड़ा। 
महावीरप्रबमद--हिनेदग-+< तथा. में यिलीश्रण _गुप्त** तो पोप की भाँति 
अपने मतानुसार काव्य की अनिवार्य विशेषताश्रों को भी पद्म-बद्ध करते ये। 








६७ [विशेष विवरण के लिये देखिये प्रष्ठ 
६८दद० महावीर प्रसाद द्विवेदी, हे कविते !? 
६९०५यरस्वती,? दिसस्वर १६१४ 
केवल मनोरंजन न कवि का घर्म होना चाहिये, 
डसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिये । 


( शश६ ) 


द्विवेदी -युग में कुछ कवियों ने व्यंग्य-काव्य की रचना भी की | इस व्यंग्य न्काब्य 

का उद्दश्य समाज के दोषों और कुरीतियों का उपहास कर उन्हे बिनष्ट 

करना था | श्राय समाजी कवि नाथूराम शर्मा शंकर” ने इस प्रकार के अनेक 
' च्य ग्य-गीति लिखे। 


वन 30428 ग॒ में संबोधन-गीति तथा “व्ानेट” जिनके भारतेन्दु-यग में भी 
प्रयोग हुये थे, रचना की गईं | इसके अतिरिक्त सेंग्रॉटिक प्रम के प्रबन्ध-काब्यों 
की भी, जितको वस्परा गोब्डस्मिय के “द हर्मिट' के अनुवाद से. प्रारम्भ हुई 
थी, स्चवना की गई। इन प्रबन्ध-क व्यो -में...जयशंकर परसाद...का. .प्रेम-पथिक 


एवं राम नरेश जिप्राठी-के-पमिलन--अओो प्रशिकः जले खन्ीय हें । 





(२) छन्द के रूप 


हिन्दी काव्य के रूप में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन अ्रत॒कान्त छुन्द 
(8]97: ५७7४७) का है। अंग्रेजी में अ्रतुकान्त छुन्द का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम 
सरे (377769५) द्वारा एलिजबेथ के युग में हुआ था | प्रारम्म में यह श्रतुकान्त 
ब्व श्रत्यन्त ऊबड़ खाबड़-सा प्रतीत होता था, किन्तु मालों (१७70०) 
शेक्तपियर श्रौर मिल्थन के हाथों में बद परिमाजित हो गया | श्रतुकान्त छुन्द 
में पहले अ्रन्त्य विराम (९४ 80007) वाल्ली पंक्ति का प्रयोग होता था, 
जिसमें प्रत्येक पंक्ति के साथ ही श्राशय को भी समाप्त होना पड़ता था | किंतु 
बाद में अ्रग्न-प्रवाहनी ("७प7 07) पंक्तियों का प्रयोग किया जाने लगा जिसमें 
अगश्य एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति तक जाने लगा । 


हिन्दी में श्रत॒कांत छुन्द का प्रादुभाव अंग्रेजी, बंगला श्रौर संस्कृत के 
प्रभाव के कारण हुआ | बंगला में अतुकांत छुन्द का सबप्रथम प्रयोग माइकेल 
मधुसूदन दत ने “पद्मावती? में अग्रजी से प्रभावित होकर किया था। इसके 
पश्चात्‌ उन्होंने इस नवीन छून्द का प्रयोग अपने अन्य काव्यों.में भी किया। 
तत्पश्चा नल कटी लकी नवीनचन्द्र, गिरीशचन्द्र, रीन्धनाथ श्रादि ने भी इसका 
प्रयोग किया । श्रतुक्रं केंपब्य, में. भी प्रयोग होता था 


ना ऋार ३ यद्या वबाणिकः छुन्द में अ्रधिकांशतः तुक अथ 
न्द में अ्धिकांशतः तक अथवा श्रन्नुपास -का प्रयोग 


न होता था । 


अतः मह न ली के: वादे. द्विवेदी ने हिन्दी कवियों के सामने अतुकान्त 
छुन्द के प्रयोग के लिए श्रृंश्रजो, बंगला शोर संस्कृत तीनों काव्यों के डद्राहरण 


33-3५... 





( १२७ ) 


_ रखे ।४० परिणामस्वरूप हिन्दी में अ्रतुकान्त छुन्द का प्रयोग होने लगा और 
अयोध्यासिह उपाध्याय ने अ्रपने महाकाव्य (प्रिय प्रवास” की रचना अ्रन्त्या- 
नुप्रास-हीन मात्रिक छुन्दों में की | किन्तु बाद में संस्कृत की इस परम्परा का 
भी परित्याग कर दिया गया ओर हिन्दो कवि किसी भी छुन्द में अ्नुप्रासहीन 
कविता लिखने लगे, उदाहरणाथ जयुशंकरप्रभाद्‌ का '्रेम-प्थिक! | 


(३) काव्य की भाषा 
हम देख चुके हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी वडसवथ' के काव्य-भाषा 
विघयक विचारों से, जिन्हे उसने श्रपनी कविता-पस्तक “लिरीकल बेलेडस* 
(4,ए7709] 3७]]908) के द्वितीय संस्करण की भूमिका में प्रस्तुत किया था, 
अत्यन्त प्रभावित हुये थे । ह्विबेदीजी ने काव्य की माषरा के लिए दो बातों पर 
विशेष बल दिया। प्रथम तो यह कि छाव्य में बज भाषा के स्थान पर गद्य की 
भाषा खड़ी बोली का ही प्रयोग हो, द्वितीय यह कि सरल श्रोर स्वाभाविक शेली 
का प्रयोग किया जाय. काव्य-भाषा संबन्धी यह आन्दोलन १४वीं शतों 
के श्रन्तिम दशक से ही प्रारम्भ हो गया था। यद्यपि खड़ी बोली काव्य की भाषा 
के रूप में २०बीं शी में सबबंसम्मति से स्वीकृत की गई तथापि इसका 
प्रयोग २०वीं शती के प्रारम्भ से ही होने लगा था। 


उपसंहार 


श्रतः हम देखते हैं कि द्विवेदी युगीन हिन्दी कैबिता में एक नवीन 
परंपरा का विकास हुआ जिसकी मुख्य प्रवृत्तियों--बुद्धिवाद, मानवतावाद 
रष्ट्रीयवावाद तथा प्रकृतिचित्रणु--पर पाश्चात्य विचारधारा एबं अंग्रेली- 
सा[द्वित्य कय-विशेष-ममाव-पड़य-। श्रवतारबाद की ऐतिहासिक व्याख्या, श्र॒लौं- 
व ये सयोजकवियत बनानक का पिया: एवं कपोलकल्िपित कुथानकों का प्रिस्याग, मनुष्य का मनष्य के रूप मे 
_संमृुचित श्रादर, ख्ी-स्वातंत्य सम्बन्धी श्रान्दोलन, जन सेवा द्वारा इंश्वर प्राप्ति. 
_की भावना एवं गष्ट्रीक्ताबाद. के सांस्कृतिक तथा  राजदोीतिक स्वरूपों का 
_उद॒यु श्रौर विकास, प्रविवर्तनबदी.इष्टिकोण और अंत. . में . प्रकृति का स्वतंत्र 
गन आदि दिवेदी-बयीन-हिन्दी-कब्रिता की इन विशेषताञ्रों की मूल प्रेरणा 
पाश्चात्य विचारधारा तथा अंग्रेजी साहित्य से ही मिली है । 
अंग्रेजी का हिन्दी के काव्य-रूपों पर प्रभाव भी" विशेष महत्वपू्ण रहा 
है | द्विवेदी-युग के महाकाव्यों पर-सिल्टन तथा अत्य परस्चपत्य-मह्यकबियों. 


७०प्रिशेष विवरण के लिये देखिये पृष्ठ ६८ 


( श्र८ ) 


बंगला कवि मधुसदन दत्त की कृतियों (विशेषकर उनके 'मेघनादबंध”) द्वारा 
प्रभाव पड़ा जिसके परिणामस्वरूप महाकाव्य की प्रचलित शैली तथा 
भावधारा भे परिवर्तन हो गया। श्रंग्रेजी काव्य, विशेषकर पोप के काव्य, कए 
' हिन्दों के उपदेश-काव्य एवं व्यग्य-काव्य पर प्रभाव पड़ा | इसके श्रतिरिक्त 
संबोधन गीति, सानेट और रोमांटिक ग्रेम विषयक प्रबन्ध-काव्य के क्षेत्रों में भी 
प्रयोग किये गये । छुन्द के रूपों में श्रतुकांत छुन्द का प्रयोग श्राधुनिक हिन्दी 
कविता के विकास में एक महृत्वपूणा घटना कही जा तकती हैं। -अ्रन्त में ब्रज 
स्थान पर खड़ी बोली का काव्य-भाषा के रूप में स्वीकृत होने की प्रेरणा भी 
बहुतु कुछ...बड-सबथ--के काव्य-विषयक विचारों से मिलीः। 

इस प्रकार द्विवेदी-युग में हिन्दी काव्य के विषय तथा उपादान एवं 
उसके रूप पर-अंग्रेजी-का अत्यत्त, शक्तिशाली प्रभाव पड़ा.। 


ियदपाइ3क धद/ प्रा कक 
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छायावाद-युग 


( दो महायुद्धों के वीच का काछ ) 
(अ) भूमिका 
(*) इष्ठभूमि 


साहित्य के काल-विभाजन का कार्य, विशेषकर विविध वादों के इस 
युग में, तो बड़ा दुष्कर हो जाता है। परन्तु जहाँ तक हिन्दी कविता का 
सम्बन्ध है; हम दो युद्धों के बीच की कविता में बहुत कुछ एकरखुता पाते है. 
इस काल की हिन्दी कविता में विभिन्न प्रव्ृत्तियों के होने पर मी मुख्य अदृत्ति . 
'रोमासा का रहो है| अतः दो महाबुद्धों के बीच के ; वध आधुनिक हिन्दी 
काव्य के इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इस काल में हिन्दी के 
रोमांटिक काव्य.का उदय, विकास और क्रमश: हास हुआ है। रोमांटिसिज्स _ 
का प्रादुभाव जो हिन्दी में छायावाद के नाम से प्रचलित हुआ, १६१४ के _ 
'अयमय हवा है और ३५3 कितीय अजुद के पाप जि हो ईद 
गति से द्वाोन्युख होने लगठा-है । ह | 


हमारे सामने स्वधावतः यह ग्रश्न आता है कि इन दो महाजुद्धों के 
बीच की हिन्दी कविता में यह परिवर्तन केसे सम्भव हुआ और भारत से इतनी 
दूर पर लड़े गये इन महायुद्धों का इतना शक्तिशाली प्रभाव किस भाँति हिन्दी 
साहित्य पर पड़ा | 

हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि प्रथम महावुद्ध का कोई 


सीधा प्रमाव भारत पर पड़ा श्रथवा नहीं | किन्तु प्रथम महाशुरू-क-काख्य--२+रत _ 


448ल्‍४9८- का चूसना पक पर गन "पक जपात अप समन की विचारच के सम्पके में श्रवश्य श्रा गया । श्रंग्रेजी माषा ओर 
साहित्य जानकारी के कारण योरपीय--जीवब-ओऔर-सर्महिव्य-को 8 लित के कार _जीवन-ओऔर-साशिव्य-को हउ लित 


( ,१३० ) 


करने वाले प्रत्येक आन्दोलन से अरब भारतीय श्रप रिचित न रह सकते थे | अतः 


। माइक जजाज्याकाा न 
अब भारत र [जनी तिक, सा: सामाजिक अ्रथवा सांस्कृतिक किसी भी ज्ेत्र में संसार 
के अन्य राष्ट्र राष्ट्रों से वित्ञग न रह सकता था | इसके अतिरिक्त १६१४ से रवीन्द्र- 

चाथ टेंगोर को “नोजेत पुरस्कार मिनने से भारत और योर के बीच सास्कृतिक 
आदान-प्रदान ओर मी सरल हो गया। इ' नाश के कारण हः 

ल्‍ दा न-प्रदान बीर भ॑ और भी सरल हो गया। इन सब घटनाओं के कारण हमारी 
वचारधारा एवं जीवन में भी अनेक परिवर्तन हुए. । साहित्य सदा देश और 
काल का प्रतित्रम्ब होता है| अतः यहाँ पर हम दो महायुद्धों के बीच के तमय 
की स्थिति पर विचार करेंगे | 


(ऋ) वाहूय वातावरण ;..विज्ञान की उन्नति के साथ भारत का बाह्य 
वातावरण प्णतया परिवर्तित हो गया | प्रथम महायुद्ध के समाप्त होने तक 
सनुष्य प्रकृति पर अपनी विजय पा चुका था और वह समाज का दैश्ानिक दंग 
से पुनरनिमाण करना चाहता थां। श्रम का स्थान अ्रत्॒ मशीन ले रहो थीं। इस 
नवीन यान्त्रिक सभ्यता का प्रभाव न केवल नागरिक जीवन पर ही पड़ा 
चरन्‌ ग्राम्य-जीवन भी इससे श्रद्धृता न बचा | 

ऐ 


भारत में इस यान्त्रिक सभ्यता का प्रादुर्भाव योरप की. अपेक्षा देर में 
_डुश्ला । सदायुद्व के पहले विज्ञान की श्रमोघ शक्ति और ताधन ने योरप निवा- 
सियों के मस्तिष्क को पूर्णरूप से श्राच्छादित कर रखा था और वे विज्ञान के 
एक काल्यनिक जगत्‌ (0७०४७) का स्वप्ण देखने लगे थे | किन्तु यंद्ध ने 
उनकी ऐपपवी आशाश्रों पर पानी फेर दिया । जुबू तक भारत में इस यान्त्रिक 
सम्यता का प्राहु्नाव हुआ ही था कि योरप में विज्ञान का रोमांस? समाप्त 
हो चला [अतः मारतमें इस यान्त्िक तम्यता का लेखकों द्वारा अधिक 
स्वागत ब--हुआ-, उन्होंने विज्ञान को विनाशकारिणो शक्ति के रूप में 


देखा ओर उत्तादन के नत्ीन यन्त्रों को जनसाधारण के शोषण के हथियार के 
रूप भें । 





प्रथम महायुद्ध के उपरांत ही भारत में घोर आ्िक संकट उपस्थित 

“डुब्ना। सहलों व्यक्ति नौकरी से प्रथक्‌ कर दिग्रे गये औ्रौर बेकारी कौ समस्या 
जटिल होती गई । उच्चवर्गीय समाज, पूजीपति और जमींदार द्वारा जनताधा- 
रण का शोषण होने लगा | श्रतः सामंती व्यवस्था के समाप्त होते ही पूँ जीवाद 
का बोलबाला हो चला और जनता का शोषण श्रोर भी वेग से होने लगा। 
' दो महायुद्धों के बीच के काल में 'प्रेस! का प्रभाव भी बढ़ने लगा। 


न या दया आधा एप एस र >> 
दैनिक पत्र, प त्रकाय एव सस्ती पुस्तक श्रत्र पढ़ी लिखी जनता को सरलता से 
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उपलब्ध होने लगीं | ऐसी स्थिति में हिन्दी पत्रकारिता का भी विकास हुआ, | 
इल्ुः (१६०६ पुनः स्थापित १६२७), "माधुरी? (१६२३) और “विशाल 
आरत! (१६२५) का प्रादुभाव इसी काल में हुआ | 


के ही 

(ख) नवीन विचारधारा4 :-...विज्ञान के ताथ जैसे-जैसे जीवकोपार्जन 
के साधनस्वरूप यत्रों ओर हथियारों का विकास हुआ, त्यों-त्यों मनुष्य कौ 
विचारधारा में भी परिवततन हुआ। भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान और जीव- 
विज्ञान के सन बीन खोजो का आ्राधुनिक विचारधारा पर गहरा प्रभवि 
पड़ा। बोद्धिक जीवन के इन परिवतनों का थुग के बीद्धिक साहित्य वर यर्थेष्ट प्रभाव 
पड़ा | श्रण॒-विज्ञान के स्थान पर परमाण -विज्ञान (॥9]०00707970 /9४86०079 ) 
की स्थावना हुई | उधर मनोविश्लेपण संबंधी नवीन सिद्धान्तों का प्रभाव भी 
युग के साहित्य पर पड़ना आ्रारंभ हुआ यद्यपि यह द्वितीय महायुद्ध के परवर्ती 
काल में ग्रधिक स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। जीवविश्ञान में डा[र्विन के विकास-_ 
ड्ाद ने युग की विचारधारा पर प्रभाव डाला। विकासवाद के बाद के अन्य 





कए.. सिमण.. स्कि 


(क्षण ४]६७)) तथा शा का सजनात्मक विकासवाद ((79&ऐए७ 
एए०ए४४०॥) श्रादि का मी प्रभाव कुछ लेखकों पर पड़ा है। पर वह अ्रधिक 
त्व का नहीं कहा जा सकता । 
_ वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों के फलस्वरूप हमार नंतिक एवं _ 
आध्यात्मिक मूल्यों में भी परिवतेन हुए । हमारे धामिक विश्वारोंश्रार बेशक 
खोजो में बहुदा वैदण रहा तथा हतारो -ोन्दसंसुमूर्ति “चुत के- शु् -कु वाद 
से सहम-ती गई | ईश्वर में आस्था, आत्मा को चिरननता शभ्रा दि विश्वास 
विज्ञान की कंतीटी वर खरे न उतर] अतः धरम..आए विज्ञान के बच तथा 
कज्ात्मक सल्दय श्रौर औचो गिक्‌ जगत की कुझूपतस-के-बीच-छक-खाई-कनने-कषगी । 


युद्धोच्तर काल में जीवन-गति किसी निश्चित दृग्टिकोश को लेकर नहीं 
_चल रही श्री | यह स्पष्ट था कि योरपीय सम्बता में कही न कहीं कोइ विशेष 
ग्रमाव अवश्य था। जहाँ बेकारी, बीमारी तथा मृत्य कानग्न इृत्य हो श्रीर जहां 
जने-संहार इतनो- मात्रा में दो वह व्यवस्था किसी त्रकार लोकोपयोगी नहीं कह्दी 
जा सकती । यद्यपि बाह्य रूप से समाज प्रगतिशील प्रतीत होता था, किन्तु 
उ्की आ्रात्मा रुद्ध होती जा रही थी। वैज्ञानिक विचारों के प्रतार से प्राचीन 
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#ुल्य और मान्यतायें जज॑रित हो गयी थीं, किन्तु अ्रभी नवनिर्माण का कार्य 
प्रारंभ भी न हुआ था। 


युद्ध से पहले इस नवीन यांतजिक सम्यता पर सबका दृढ़ विश्वास था 
किन्तु यद्ध के भयंकर जन-संहार ने मानव-प्रगति के सामने एक 'प्रश्न चिहन 
खगा दिया था। भारत में भी १६१६ ओर १६२६ के श्रसफल राष्ट्रीय श्रान्दो 
लगों ने एक निराशाजनंक स्थितिं उत्पन्न कर दी थी | असस्‍्तु जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र-में 'डंद्िग्नता तथा अ्रनिश्चितता के+निहन दृष्टिगोचुर होने छगें। 


(२) नई कविता 


वैज्ञानिक युग की इस नवीन स्थिति से कोई भी साहित्यक|र बिना 
प्रभावित हुये न रह सकता था । हिन्दी लेखकों पर भी इस परिस्थितिकी किसी न 
किमी रूप में प्रतिक्रिया होना स्वभाविक था । हिन्दी कवियों ने जीवन के कठोर 
तथ्यों का कभी कभी साहस के साथ सामना किया, किन्तु श्रधिकतर उनकी 
प्रवृत्ति पलायनवादी रही ओर वे अहं की सकरी _प्राइसें-में-बन्द-हो-.काव्य- 
रचना करते रहे ।१ बहुधा उनका दृष्टिकोण जीवन-संग्राम में पराजित योद्धा 
कसा हो गया जो अपनी अ्रुसमर्थता के कारण भाग्यबादी बन जाता है। 
हिन्दी कवियों की इस मनःस्थिति का सुन्दर विश्लेषण करते हुए सुमित्रानन्दन 
पन्‍त लिखते हैं : 








न ।ााााा४७७॥७ए७एणएा 


१इम पलायनवादी प्रवृत्ति का विश्लेषण ईबीश० फासटर ( 7, श 
'07807) ने “द लन्‍्दन मकरी (376 7,076008 %॥8#077"ए)के द्सिम्बर 
सास १६३८ के आड्ड में प्रकाशित द आइबरी टावर'(7४6 ॥ए07ए 70ए०/) 
नामक निबंध में से निम्न डद्धरण बाड (8, 0, ए&70) ने अपनी “हुवन्टीयथ 

न्चुरी लिट्रेचर! (7'ज़०960 0०70प्/ए 7/067&0प7"6) मे दिया है। 
४७-७७ ४76 $श0 0कां०व 7888008 407 9808[07870, ४/७ ४७ए 7०४४7७ 
00 0097 009078 0809086 श6 ७06 ४१७४ ...... 37 $9676 48 ६७700767 
70700ए6 ई07 ए७607686, -90760070५ -ब#82प780, 742799000. 82 ७ांए8४ 
$96 ॥6769, $6 ००0४रणप्रयांपए ब्यवे 06 ए०ण१;:0४6 60000. ४४७७ 
8077607768 00765 $0 ४96 807898759, 767 ए979] 6096 ४78. 80४6706 
ह[76४ का 8500७॥मरांग 8 (0०० ७00 87696 (98970 76 86॥8 ज्ञ]०7 7069 
2 [7 ६78 ॥0प060प74७. 


) 
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“नवीन सामाजिक जीवन की वास्तविकता को ग्रहण करने से 
पहले, हिन्दी कविता छायावाद के रूंप में, हासयुग के वेयक्तिक 
अनुभवों, ऊध्वेमखी विकास की भप्रवृत्तियों, ऐेहिक जीवन की आकां- 
क्ञाओं संबंधी स्वप्नों, बिराशाओं ओर संवेदनाओं को अभिव्यक्त 
करने लगी, ओर व्यक्तिगत जीवन संघर्ष की कठिनाइयों से क्षब्ध होकर 
पलायन के रूप में प्राकृतिक दुशन के सिद्धान्तों के आधार पर, 
भीवर बाहर में, सुख-दुख में, आशा-निराशा, ओर संयोग वियोग 
के इन्द्रों में सामञ्जस्य स्थापित करने लगी । सापेक्ष की पराजय 
उसमें निरपेज्ष की जय के रूप में गोरवान्वित होने लगी ॥”' 


इन कविता का ग्रादुर्भाव केसे भी हुआ हो, किन्तु इसकी सफलताश्रों 
को कोई भी उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख सकता | यद्यपि कुछ कबि शअ्रत्यंत 
श्रुइंवादी _ दो गये किब्द. प्राय: उन्धेने-छऋबि-कल्पना, को सोन्दर्य और < ..डब्योने...ऋवि-कल्पना को सोन्दय अर 
किया...-हिन्दी के इस नये काव्य ने जो छायावाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ 
भव पाइत को क्या तर कप उप को तथा टविवेदी-युगीन काव्य की परम्परा से श्रपना संबन्ध विच्छेद 


ऐप 


सं 







दिया | यह एक महान काय था जि 
शक्ति प्रयत्म किया | 


(व) पश्चिम ऑ“लाहित्यिक प्रभाव 


हम देख चुके हैं कि हिन्दी औड कप्िता का प्रादुर्भाव प्रथम यहायुद्ध 
से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण हुआ | नहीं पर हम उनप्रैपश्चिमीय विविध 
साहित्यिक प्रभावों कॉचिशंपेचन करे 8९ हमारी काव्यघारा को नवीन 
मोड़ प्रदान किये। सबसे पहलक्के 'रोमांटिसिज्म” (ड077&7४/०ं87) की ओर 


हमारा न बता दे सो कक पा देय ध्यान जाता है, क्योंकि पाश्चात्य साहित्य को इंक प्रवृत्ति ने दो महावद्धां 
के बीच को हिन्द कविता पर सबसे ऋषधिक प्रभाव डाली हैं। 


२ सुमित्रा नन्दन पन्‍त, आधुनिक कवि; (इलाहाबाद, हिन्दों सा० 
सम्मेलन, संवत्‌ २००३) परगालोचनह 7० १२ 
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(१) 'रोमांटिसिज्म (४०070787 पं ४ंछ०) 
अलोचकों ने 'सोमांटिसिष्म” शब्द की बिविध व्याख्याएँ को है कों ने 'रोमांटिसिज्म? शब्द की विविध व्याख्याएँ को है। कोई 


आलोचक इसे विरोध की प्रवृत्ति, कोई प्रकति-प्रम॒ में नवीन अभिरुचि, में नवीन अभिरुचि, और 


कोई इसे श्रभिव्यक्ति की नवीन प्रणाली मात्र कहते हैं। अ्रतः प्रश्न उठता है 


कि रोमांडिसिज्म का वास्तविक तत्व क्या. है। इस विषय में एबरकरम्बी 


(. 0072.07॥/6) का मत उचित प्रतीत होता है |*उसके अनुसार रोमांस- 


बा मन का उस प्रतच का नाम है जिसके द्वारा वह वाह्म संसार से मन की उस प्रव॒त्ति का नाम हे जिसके द्वारा वह वाद्य संसार से संबंध 


| रोमांटिक लेखक 


बाह्य सथाई को वस्तश्नों का वर्णन भी इस प्रकार से, करत का वन भी इस प्रकार से, करता है जेसे वे उसकी 


श्रन्तरिक अनुभूति के प्रतीक हों । श्रतः रोमांसवादो साहित्य... अतः रोमांसवादी साहित्य मूलतः 


श्रत्माभिव्यक्ति प्रधान (57/080॥४४७) होता है पअधान (8770]6600ए७) होता है। 


(क) अग्नेजी साहित्य का रोमॉटक आतवर्तन (76 फफहा8॥॥ 
(007797070 २०ए7४७)) १७९८-१८३०३१-- शव के नव-शास्त्रीय जुग 
(2१९० (]988709! 426) के विरोध के परिणामस्वरूप अंग्रेजी साहित्य में 
रोमांटिक प्रतिवर्तन प्रारंध इुथा। रोमॉव्कि अतिवतन से पड कम्य मे. छोर 


दिधम-बद्धता का विधान था और उसमें प्राचीन आचायों द्वारा प्रतिपाव् का विधान था और उसमे प्राचीम अचायों द्वारा प्रतिपादित 
काव्य के नियमों का अ्रन्धानुकरण दोता* के नियमों का अन्‍्धा *था | उस यु कक ली कवि प्रेरणा की 
श्रपेत्षा कलात्मफता को आर अधिक ध्यान देते थे। कवि बहुधा उच्चंवर्गाय 


परत के आश्रय में रहते थे ओर इसी सीमिति समाज कौभावनाओं श्रोर श्र के आश्रय में रहते थे और इसी सीमिति समाज की भावनाओं ओर ञ्र्नु 


भूतियों को काब्य में अ्रभिव्यक्त करते : को काव्य में अ्भिव्यक्त करते थे | 
अठारहवी शर्ती के मध्य भें अंग्रेजी _काव्य-धारा में एक परिवर्तन 
000७" ७७७/आश ० जम मन नजर बन व» न लक बादल 


ब्तेक कप बाप पाप दल सर बा! आरा यद्यपि वह १४वीं शती केप्रारंभिक काल में ही श्रधिक स्पष्ट हा 
थक 2 लव (07087 0700) और कौलसि (2087086) (.39:86) वढसवथ (॥/07087०:थ॥) और कोलरिज ((06ए यु 
7. जय मद्सि का विस्फोट हुआ उस का प्रारंभ टॉमसन (%०४४&07) 


आाशिस्स (0078), थे (9785) श्र (0078), श्र (७7७७) श्रौर कूपर ((0४]067) को रचनाओ्रों में 
पहले ही से हो 
शाम अल 


गया था। टामवन के काव्य में प्रकृति के प्रति उत्कट प्रेम की 
ीणजाभजभपा/भहपझैपघपघपपक्‍0.>>>->ज>5/---......००००-८८८०/ /भभ/ई//४/४ 
>एवरकोम्बी, “रोमांटिसिज्म? (द्वितीय आवृत्ति) प्ृ० २२ 
ि0787070877 48 07960 ४४४४६प१७ 6 ज्यांतत पा क्र ही | एांए- 
व वक 70867 ६7070 ०00776706 एछ(0 ६४७ 0006४ ए000, 80७0 प्राण 
ग प्र7घ00 0॥7088 फ्रां०ं ६ गिर क्ष|000 408७] 
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भावना थी, कौलिन्स के काव्य ने कवि की रुद्ध श्रात्मा को कब्पना:चषेच्र में 
विचरण करने के लिये नवीन मार्ग प्रशस्त किए, ग्र के काव्य में रोमांटिक अब- 
साद (0०02७॥॥0 (०७]७॥०४०)०) को अभिव्यक्ति हुई, और कूपर ने 


>अंक्भाह आम/ज कक ५५००४ 


काव्य में श्राध्यंतरिकतावाद (8प06०0एॉ८ए) ५) को जन्म दिया। इसके 


,>शकलजे#. लिकाशबकप+-+गी#' 


यक हुये | 2 2 के स्थानीय (008!) कवियों को कृत्तियों में उनके 
स्वयं के आराह्मद श्रोर विषाद को श्रभिव्या क्त रहती थी, जिसे वे अपने जातीय काव्य 
के परम्परागत काव्य-रूपों में व्यक्त करते थे | अंग्रेजी में स्काटलैंड के इस काव्य 
को बाटन (७०७४७४०७) और बच स (37783) ने परस्टुत किया। पर्सी 
(९९४०४) के प्राचीन भ्राख्यानक गीतों (89]8&68) के संग्रह तथा मेकफर्स न 
के ओओशियनः! (७०७०00॥0०7807'8 “08897”) के प्रकाशन ने अंग्रेजी 


कवियों में अतीत के प्रति विशेष मोह उत्पन्न कर दिया। 


रोमांटिक प्रतिवतन के साथ हम काव्यात्मक अ्रभिव्यक्ति में बुद्धि-पच्छ 

_की श्रपेत्षा हृदय-पत्ष का महत्व ब्रप्रिक पाते ही इस नवीन श्र श्रान्दोलन का प्रास्म्म 

हम सन्‌ १७६८ में वडसवर्थ श्रोर कोलरिज के काव्य-संग्रह 'लिरीकल बलेडस? 

(,एएणं०७] 38808) के प्रकाशन से मान सकते हैं। इस काव्य-संग्रह में 

शा््रीय हंग को काव्य-पर परा का यूर्वथा परित्याग था और वैयक्तिक श्रतुभवों की य हंग की काव्य-परपरा का स्वथा परित्याग था और वेयक्तिक अ्रनुभवों की 
अनवरुद्ध श्रभिव्यक्ति थी | इसके अतिरिक्त श्र ग्रेजी साहित्य के समय रोमांटिक 
आन्दोलन पर फांसीसी क्रान्ति का विशेष प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूफ 
उसमें एक नतन प्रेरणा का आवेग भर गया। 





(ख) अंग्रेजी रोमांटिक काव्य की मुख्य प्रवत्तियाँ:---यहां पर 
हम अंग्रेजी रोमांटिक काव्य की कतिपय उन मुख्य ग्रवृत्तियों पर विचार करेंगे 
जिन्होने दो महायुद्धों के मध्यवर्ती हिन्दी-काव्य पर अपना प्रभाव डाला है| 


सौन्दयबादः--अ्रै्रेजी काव्य की एक मुख्य प्रदत्ति सौन्दयवाद सौन्दयवाद 
है | रोमांटिक कवि सौन्दर्य की भावना से रुदेव प्रेस्णा प्राप्त करता हे. हे 
अक्ृति श्रथवा नारी का सौन्दर्य रोमांटिक कृषि की कब्पना को उद लित कर सौन्दर्य रोमांटिक कृवि की . उद्ब लित कर 


देता हैं ओर वह अपनी सौर्न्यानुभूति को बर्बस कविता का रूप प्रदान कर 


देता है। कौटस ने इस सबंध में एक स्थल पर कहा है कि मैने प्रत्येक वस्तु में सौन्दक 
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के सिद्धांत की उपापना की है, श्रौर यदि मुझे जीवित रहने का श्रवकाश मिलता 
तो मैं श्रपने को श्र प्रेजी कविता के इतिहास में स्मस्णीय बना लेता |# 7 

इतका यह तात्पयय॑ नहीं कि शास्त्रीयता का पोषक (0]9880ं86) 
सौन्दय प्रेमी नहीं होता । किन्तु बात यह है कि सौन्दर्य की शस्रीय भावना 
ओर रोमांटिक भावना में श्रन्तर है | वाब्टर पेटर (ए७]6७" 790७7) ने इस 
अन्तर को भज्ञी भांति स्पष्ट किया है| थे कहते हैं कि सौन्दर्य की शास्त्रीय 
पद आप कि 7 जो जल म॑ एक क्रम (07067 ) है जबकि उमको रोमांटिक भावना 
में सौन्दर्य के साथ कौतू हल के भाव का मिश्रण है | अतः शाख्थीय - शौन्दया- 
तुभूति में बाह्य सुदौलता की प्रधानता रहती है और रोमांटिक सौर्न्यानभूति.. का 
रहस्य कवि के श्रांतरिक श्रनुभव में ही श्रन्तहिंत रहता है । 

(२) मानवतावाइः--रूसो (8००४४०७०७७)के मानवतावाद का अंग्रेजी 
काव्य को रोमांटिक घारा पर शक्तिशाली प्रमाव, पड़ा _है। रूओं. की. सोशल" 
काट्रिक्ट' (00 ठ0067806 8000 [)7 (/090790४ 80009]) श्रौर “एमली' (॥07776) पुस्तकों से 
योरप भर में विद्य त्‌ को भाँति तनतनी फेल गयी । रूसो का सारा दशन हमें 
बीज-रूप से इन दो पुस्तकों के प्रारंभ के वाक्यों में मिल जाता है। उसकी 
प्रथम पस्तक का प्रारंभ “मनुष्य स्वतन्त्र उत्पन्न होता है, परन्तु वह प्रत्येक स्थान 
'पर दासता की बेड़ियों में जकड़ा है? के वाक्य से होता है। यह यही सोशल 
कांट्रेक्ट पुस्तक है जितने फ्रांसोसी क्रांति को “स्वतन्त्रता, समता ओर बंध! 
(70थ४5,..97270४, 79/०४॥9) के नारे दिये और अंग्रेजी 
साहित्य के समस्त रोमांटिक श्रान्दो तत को ककफोर दिया। रूसो की दूसरी 
'पृत्तक 'एमली? (076) का प्रारंभ “ईश्वर ने सब कस्तुश्नों को श्रच्छा 
बनाया है, किन्तु समय ने उन्हें कुरूप श्रौर बीभत्स बना दिया है” वाक्य से 
होता है | इस विचार से दम के कसर कपल नवीन पक्ष की पष्षटि हुई । 
रोमांटिक कवि रूखो के इस सिद्धांत से प्रभावित हो जीवन क़े प्रति बौद्धिक 
दृष्टिकोण का परित्याग करता है और अ्रनुभुतियों, जन्मजात प्रब॒त्तियों और 
... अ्97७ ]076१ ४8७ एफ॥र्णछ० ० छे७प५छ 0 ७ ६0788 ७0 
,क “86 ४90 ४ंग्रा७ [ छ०परोत ॥9896 70906 70980 7७70770967"80 , 

६ 'मेकमिलन मेगज़ञीन?, वाल्यूम ३५, फैल्पूस (?)०98) के 'द 
बिगिनिंग्स आव इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट? में उद्घ्रत, ४० ३ 
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( १३७ ) 


समवेदनाओ्रों के मार्ग को अपनाता है| बालकों और सम्य समाज से दूर रहने 
बाले ग्रामीणों में ये मावनायें अ्रपनी प्राकृत अवस्था में विद्यमान रहती ह। 
आउ& रोमांटिक क॒वि उच्चवर्गीय समाज का जीवन चित्रित करने की श्रपेत्षा 
बालकों अर ग्रामीणों के जीवन को श्रपने काव्य का विषय बनाता है | 


पेज पविकमााब्ाअतका१३५5क्‍0व..30+0 ५0 दर 7 १02८ घांए 2 4ज 2 ४%2८॥/00 कक 2:/:::0:77 





>यका/यनाध्रभाकराकाजक 
सका उा/अकराका परारपनाकारञ+... पल. फेपआा आधा पर 


रूमो के मानवताबाद की सुख्द-.अभिव्यम्क--हमें-सेली-(9०८69) 
के श्रादशंवाद में मिलती हैं जिसे “प्लेयोनिज्म! (?]800087) के नाम से 


पकारा जाता है। रोमांटिक कवि जो मूलतः व्यक्तिवादी होता हैँ किस प्रकार 
श्र॒ह की प्राचीर को तोड़ कर जन स्वातत््य का पोषण करता है, एवरक्रोम्बी ने 


अश्ितत ९४० आता... पर 


इसकी सन्दर विवेचना की है। वह कहता है कि रोमांटिक लेखक बाह्य जगत 
में और अपने प्रेम के श्रादश में निरंतर विरोध पाता है, किन्तु वह अ्रपनी 


ग्रान्तरिक अनभूति के श्रालोक में एक ऐसे जगत का साज्षातृकार करता 
है जहाँ प्रेम का निरंतर महोत्सव होता रहता है। कवि का यह श्रांतरिक जगत 


अ्रन्ततोग॒त्वा सब पर विजयी सिद्ध द्वोव्म-ह-+ सब पर विजयी २ 


कवि की कल्पना ऐसे स्वॉतस्थ सत्य का संकेत करती है, जिससे कवि 


हम ॥काउोरेंक.. थी. सशक्त 


बाह्य जगत की अनुभूयमान अ्पणंता को यथावत्‌ छोड़कर पलायनवादी नहीं 
_ बनता, अपितु जो प्रतिभाश्ति अपणता का निराकरण कर उसके स्थान पर 
स्वतः प्रतिष्ठित होता है| उसके स्वकल्मत संधार को श्रन्त में अश्रन्तस की 
प्राचीरों को तोड़ कर बाहर निकलना है और उसे बाह्य जगत पर अपना 


ग्राधिपत्य स्थापित कर उमका परनेसंगठन करना है।' 


कोन. अन्‍ती 








६एवरकाम्बी, रोमांटिसिज्मः, ० १११-११२ 
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एवरक्रोम्बी का यह कथन हमें शेली के “लेटोनिज्म! अथवा श्रादर्शवाद 
का तत्व बतावा है, और जिसे वह व्यक्तिवाद और जनवाद के बीच की एक 
कड़ी होने का संकेत करता है | प्लेटोनिज्म के श्रनुतार आत्मा अपनी संकौर्ण 

“कारा को छोड़कर एक ऐसी सीमा पर पहुँच जाती है जहाँ व्यक्ति - और सारी 
मानवता का.वादास्ख हो जाता है। इस प्रकार प्रेम की विश्वव्यापी शक्ति को. 
भावना सारी मानवता को एक सूत्र में बाँध देती दे । यही शेली के आदशंवाद 

_की भाव भूमि है। सम्मबतः फ्रांसीसी क्रांति के आदश की इससे अ्रधिक अच्छी 
श्रभिव्यक्ति और कही नहीं हुईं है । 

(३) रोमांटिक निराशाबाद (007787 ४90 (७]४७४०॥०]३):-- 
रोमांटिक निराशा श्रथवा खिन्नता शास्त्रीय निराशा से भिन्न है। शास्त्रीय 
(०)98809)] ) कवियों की निराशा का कारण मानव जाति के भाग्य में श्रन्त- 
हिंत विषाद है, किन्तु रोमांटिक श्रवसाद का कारण नितान्त वैयक्तिक होता है। 
रूसो केश्रनुयायी रोमांटिक कबिकी-प्रझश्ति-अपनी-व्यक्तिगतआशाओं , निराशाओं , 
भावनाओं और ख्प्नों में ही लीन रहने की होती है,। श्वतः उसकी खिन्नता उसके 

“ह्वंप्त और कठोर वास्तविकता के वैषम्य से उत्पन्न होदी है। अपने में श्रत्यघिक 


(६००६ 2४४य ४:१७ घदघा2८#4«घ 0४४४ दर जे व5/0- अक.. +#वं(॥ आ$->सेक 8०९4 


च्क ४ आशा के सु |. 
क्लीन रहने के कारण उसे एकाकीपन_ का अनुभव होने लगता. है. जिसके 


किल्मा #७4- ०५०३० एफ+. धि॥स 


कारण वह उदास हो जाता है और डसको श्रभिव्यक्ति वेदनामयी हो जाती है ।_ 
(४) रहस्यवाद:--हम कह चुके है कि रोमांटिक कृत्रि...प्रहबमर्दी-होत्ता- 


है । रहस्यवाद के मूल में भी इथी ६ -इ*- ३ कला च्मुजक | कज़ामियाँ 
लिखता है कि १८्वीं शती के अ्रन्त में श्र॑ग्रेजी में एक नवीन श्रनभूति प्रधान 
साहित्य की रचना होने लगी थी | ब्लेक के काव्य में, जैसा हम आगे चलकर 
वर्ड तवर्थ में भी पाते है, कवि को पूर्ण निश्छलता, नियूर्क़ श्रात्मत्याग की भावना 
श्रौर उठके अ्रह॑ की जागरूकता का यथार्थ श्रात्म-प्रदशन इत्यादि ऐमे गुण हैं 
जो हमारे लिये आध्यास्मवाद के श्रपूर्व ज्ञान-कोष को प्रस्तुत करते है। यह कोष: 
आन्तरिक तथा गुप्त होने पर भी भरल और सुलभ है ।४ 
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[प80 88 ज़ाएं। ज०0708ज0760 8 88076 976 400867, #0 8980)708 ४87- 

&7709, & 77ए800 एशाप्र7/0900907, ५6 000678688 07 & 86] 86% 07678 
086/ 70 [68 780 ९१70888, ए8ए९७) #6 8७877 0 & ४७४ प्रश/श0068व 
8ाएंए7प्४0ए9, ०0 (9फए7वं 00 88986 88 70 'ए&8, 807) 9५9 0१ ६/4088 
6898ए ७70 0780॥ 7680). 


( ५३६ ) 


श्रतः रहस्थवादी श्रपनी श्रनुभूति के द्वारा इश्वर से सीधा संबंध स्थापित 
कर लेता है संक्षेप में अग्नेजी के रोमांटिक याहित्य की यही. मुख्य प्रवृत्तियाँ है। 
किन्त इनके अतिरिक्त कुछ श्रन्य प्रद्ृत्तियों ने भी दो महावुद्धों के बीच की 
हिन्दी कविता पर प्रभाव डाला है। श्रतीत के गौरव का गान और उसके 
प्रतिवतन की प्रवृत्ति अंग्रेजी रोमांटिक काव्य की विशेषता हैं। रोमाटिक कवि 
जो कि सोदयवादी भी होता है, सुदूर श्रतात में सोंदर्य की खोज के लिए अपनी 
बतमान विषम परिस्थितियों से पलायन करता हैं। जैसा केमबेल( (७००४०) 
ने कहा है दूर को वस्त सदेब आाकषक लगती है! ((0808706 ]0708 
670॥97000670 00 ४06 ए|०७) | अन्त में श्र ग्रेजी रोमांटिक काव्य की 
एक श्रन्य प्रवृत्ति अलोकिकतावाद (8990778&0078. 870) भी _ है जिसका 


॥ाकराणा# पा रण पक भा अनभापकतभअत कक» ॥वत0ाए तप पाक कल आ हक 
प्रभाव इस काज्न को कविता पर यथेष्ट पड़ा | 


इक यथ, '७ ८ कक ४ 0 कक #४0... के 





(ग) अ ग्रेजी गोमांटिक काव्य का कलात्मक पक्ष; _-श्रग्रेजी का 
रोमांथिक आन्दोलन केवल काव्य के विषयों ओर उपादानों तक ही सीसित न 


था। वह उसके रूप और शैली में भी क्रांति चाहता था । गोमाट्कि श्रान्दोज्ञन 


के कवियों ने उस समय की प्रचलित काव्य-परस्यपरा के प्रति विद्ोइ किया और 
ह्ीरोइक कपलेट” (०००० ८०९०४) के स्थान पर अ्रपनी काब्यानुभूति 
की अभिव्यक्ति के लिए नर्वान छन्दों श्रभिव्यक्ति के लिए नवीन छन्दों का प्रयोग किया | संबोधन-गीत (006) 
आर चनुदशपदी (00766) आदि ग्रीतकाव्य का प्रचलन होने लगा और 
भ्रंत्यानुप्रासहीन (8]90) ए६786) रचना द्वारा कवि-कल्पना के उन्मुक्त कवि-कल्पना के उमन्मुक्त 


विकास का अवसर मिल जाने लगा | 
कमीमिमिललिनि मिल ली अल ३०, जल, जज ४४४७७ 





इसके श्रतिरिक्त रोमांटिक कवियों ने अठारहवी शती की काव्यगत 
भाषा का परित्याग तथा शब्दों, प्रतीकों ओर बिम्बो का नया विधान श्रस्तुत 


कप्रढ है ॥क्फआक्रण्पा इक अविकादाेतााााारांआबऋ2७. ८202.0 0, ५५७७४ / (जाया 


भा ३ मशीन! आस न--+००-००< ५ 
किया | उनको भाषा मे ब्जकता (5प22280ए67688) जकतोां (७022८807767 688 ), संगतात्मकता 
7“ मना इराक तरफरादफारत्रभभा०ााए4ातपरधऋक, 


और खजिन्नात्मकता का विशेषरूष से समावेश हुआ । शेली द्वारा प्रयुक्त किये गये 
प्रतीक जिनमें जीव और प्रकृति कौ शक्तियों का सानवीकरण था,...ओर....डसका. 
विश्वात_ कि यह प्रकृत-जगत्‌ (॥970070808 छ०/।०) किसी अदृश्य है 7%#७7070979] ए070) किसी अ 
(७पा३७7०७)) जगत्‌ का प्रतिबिम्ब मात्र है--अश्र ग्रेजी रामांटिक काब्य के 
प्रतीकवाद के दो लव पता डाउसतकसाइ 








८द्वे० ए० टी० स्ट्रोग 'स्टूडाज़ इन शैसी? (१६२१) घू० ६७ 


( १४० ) 


(ध) अंग्रेजी रोमांटिक काव्य और हिन्दी छायावाद,. यहा 
पर हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि श्र'ग्नेजी रोमांटिक काव्य और हिन्दी 
छायावाद में कहाँ तक माम्य है | हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि श्र'ग्रेजी 
का रोमांटिक प्रतिवर्तन और हिन्दी छायावाद दो विभिन्न देशों और स्कृतियों 
के आख्ोलन थे श्रौर उनका प्रादुर्भाब विभिन्न परिस्थितियों में हुआ था । इसके 
श्रतिरिक्त.अ अजी रोमांटिक श्रान्दोलन की भूमिका में क्रांस की . सफल क्रांति 
थी, किन्त.छापावाद-की-मूममिकय-में. १६२ १ के असफल राष्ट्रीय 
आन्दोलनों की तिक्त स्मृतियाँ थीं 

फिर भी श्रग्रेजी ओर हिन्दी के इन दो श्रान्दोलबों में बहुत कुछ साम्य 
4 | हिन्द छाथाबाद की मुख्य प्रदृत्तियाँ अंग्रेजी रोमांटिक साहित्य की प्रवृत्तियं 
के इतनी श्रधिक अनुरूप है कि वे उनको छाया मात्र प्रतीत होती है। यह कहना 


किमी सीमा तक ठीक भी है कि दो महायुद्धों के बीच के हिन्दी छायावादी 


कवियों ने १६वीं शर्तों के अंग्रेजी रोमांटिक कबियो से बहुत कुछ ग्रहण किया. 
हू। उनमें से कुछ ने सीधे श्रग्नेजी कवियों से सीखा और कुछ ने बंगला साहित्य 


के माध्यम से अग्नेजी रोमांटिक काव्य को विशेषताओं को श्रपनाया | 
सुमित्रा नन्दन पन्‍त कहते है कि “पह्चवकाल में मैं उल्बासवी शी के अंग्रेजी 
कवियों-मुख्यतः शेली, बड़ सबर्ध, कोट्स , बृहसव॒ध, कोट न ओर टेत्नीसन से विशेष रूप से प्रभावित 
रहा हैं, क्‍योंकि इत कवियों ने मुझे मशीनयथुग_ का सौंदर्यबोध और मध्यवर्गीय 
संस्कृति का जीवनस्वप्न दिया_है ।”$ इलाचन्द्र जोशी भी टैगोर की 
गीतांजलिः श्रौर शेली, कौटस, और वडसवर्थ का प्रभाव स्वीकार करते है |१० 
महादेवी जी इतावनार की हैं कि अप्ुनिक हन्ल काव्य पास्यात्य साहित्य 
श्रौर बंगला की नई कविता से प्रभाडित है ।११ श्रतः इसमें संदेह नहीं कि 
डायावादी कवियों पर अंग्रेजी रोमांटिक कवियों का विशेष प्रभाव है । 
हिन्दी छायावादी कवि श्र ग्रेजी के रोमांटिक. प्रतिब्रतंन के कवियों. से 
रण भी स्पष्ट है | अ्रश्रेजी के रोमांटिक काव्य_ने 








$ आुमित्रानंदन पन्‍त, आधुनिक कविः, २, (हि सा० स०, प्रथाग, 
सें० २००३), पृ० बु३ 
१3० इलाचन्द्र जोशी, “पर्थरेखा', संगम? (१८ दिसम्बर १६४६) घरू० २० 


११ महादेवी वर्मा, “आधुनिक कवि!, ३, ( हि० सा० स०, श्रयाग, 
सें० २००६ ) प्रू० १० 


( ९४७१ ) 


अपने पूर्व के नव-शाख्त्रीय युग (९८९०-०४ ०७) 826) को काव्य-परस्रा 
का, जिसमें नितां बद्धता थी, विशेध किया था | इसी प्रकार हिन्दी को 
छायावादी कविता ने 'सीतियगीन काव्य की काव्य-परपरा को, जिसमे संस्कृत 
काब्यशासत्र का अन्यानुक रण ओर परपगत रूपको और उपमाश्रों का प्रयोग 


था, तोड़ने का प्रयास- किया । दोनों आान्‍्दोलनों के प्रवतकों न उच्चवर्गीय 





किया ओर उसके लिये कब्यना श्रोर श्रनुभति के माग खोल दिये आर श्रुन ति्‌ भार हक द्यि ये दोना 
न्दोलन व्यक्तित्व प्रधान सादित्य के रूप थे। यहाँ पर डा० हज़ार हर जारी प्रसाद 
ग्रेजी रोमांटिक काव्य का विश्लेषण-देवा-अखेयव--व--होगा... 


00 (ए2#मए'करअ0 १४ काब/करर4)० ५ ब्यज|;0भे॥क्ाएड2 70 





*ईन्नीसवीं शवाब्दी के आरस्म में अंग्रेजी के जिन साहित्यकारों 
में उन्मक्त स्वाधीन इष्टिसंगी विकसित हुईं थी वे विद्रोही अवश्य 
थे, परन्तु वह विद्रोह डनकी नवीन भावधारा का बाहरीन ओर 
आवश्यक रूप भर था ।* कल्पना का अविरल प्रवाह और निरचिद 
आवेग--ये दो निरतर धर्नीभत मानसक व॒त्तया ही इस व्यक्तित्व 
प्रधान साहित्यिक रूप की प्रधान जननी हैं । 

कवि-चित्त जब बाह्य परिस्थितियों के साथ समझोता नहों 
कर पाठा तब छुन्दों की भाषा अत्यन्त प्रभावशाली होंकर प्रकट 
होती है। आन्वरिक सौंन्दर्यानुभुति और बाह्य असुन्दरसी लगते 
वाली परिस्थिति को टकराहट में जो विक्ञोम पेदा होता है वह खत 

देशों में काव्य की साथा को झुखर बना दैता है। उसमें सम्सूर्तन का 
रूप और आवेग का पँख लगा देवा है।'' रोमांटिक साहत्य इसी" 
अकार के कवि-चित्त के आन्वरिक सौंदर्य के आदर्श ओर बाहर 
. जगत के एकदम भिन्न परिस्थिति के संघर्ष का परिणाम है ।' 'वडस- 
बर्थ, शेली, कीटस आदि कवियों ने जिस मोहक सौंदय जगत का 
निर्माण किया है वह अपूर्व है। उसने हमारे देश के साहित्य को भी 
प्रभावित किया है ।” * ९ 
अस्त अंग्रेजी रोमांटिक काव्य और छायावाद को शायर 


_बहुत भिन्न न थी, ये दोनों श्रान्दोलन 

कआिज-+-+5+/प+5+++/+/ | ण/, ८3 नली लिलीदझ। 7/च डी 7“ 
.._ १ रदेवराज उपाध्याय, रोमांटिक साहित्य शाज(अथम संस्करण, १८%॥ ) 

भूमिका लेखक डा० हजारी प5साद दिवेदी, ४० ३, *९,६ | गा 






छायावाद की भावधारा 


( १७४२ ) 


श्रांदर्श और बाहरी जगत की एकदम _ भिन्न परिस्थिति? के. संघर्ष के परिणाम हैं 
यही कारण है कि दोनों में, देश और संस्कृति के. भिन्न होने पर भी, बहुत 
कुछ साम्य | साभ्य है | 


(२) प्रतीकवाद 


पाश्चात्य प्रतीकवाद के कुछ रूपों का भी हिन्दी छायावादी कविता की 
०० है. '् ॥क भें 
शैली पर प्रभाव पड़ा है। पाश्चात्य प्रतीकवाद के ये रूप, जिन्होंने दो महा युद्ध 
के बीच के हिन्दी कवियों को प्रभावित किया है, निम्न प्रकार है--मैटरलिक 


ए१७०७ ७४५३4 "३४ +कज-8 


का प्रतीकवाद, इंसाई मत का प्रतीकवाद और फ्रासीसी प्रतीकद्ा दी श्रान्दोलन । 


अल 202 कान, 


(क) मंटरालिंक का अतीकवाद (]ध७९०४७-४४०४९ 897700- 
]877):- मैटरलिक द्रे. प्रतीकवाद-का-हिन्दी. और बंगला दोनों के काव्यों पर 


इमेक. 
कल कक. हि प़ह: 
प्रश्क 


यथेष्ट प्रभाव पड़ा है। मैटरलिक ने अधिकतर नाटक लिखे है जिसमें उसने 
परम्परागत विषय का परित्याण कर स्वप्न जगत की भाव-भूमि अपनायी _ हे । 
उमके चित्रों का कोई अपना व्यक्तित्व नही है और वे कवि के स्वप्न-जगत के 
विविध प्रतीक मात्र हैं। उसके नाटकों को पढ़ते समय हमें ऐसा प्रतीत होता है 
कि हम किमी स्वप्निल संसार में विचरण कर रहे है। . 


भारत में रवीन्द्रनाथ टैगोर मेंटरलिक की नाट्कीय कला से प्रभावित 
हुये थे | हिन्दी मे पहली बार मेटरलिक का प्रभाव रवीन्द्रनाथ के माध्यम से हो 
आया | जयशंकर प्रशाद का “कामना? नाटक रवीन्द्रनाथ श्रौर मेटरलिक को 
की परम्परा में श्राता है | इसके उपरांत १६३० में डा० रामकमार वर्सा ने 
शाह आदत आपका अआ पका 
अपना काव्यात्मक रूपक 'बादल की मत्यु' मंटरलिंक _के “ब्ल्यू बड़! (37फ9 
70) से प्रभावित होकर लिखा । इसी “ब्ल्यू बढ” नाटक से प्रभावित होकर 
लीन 
२६ ३६ मे उुम्तानन्दन पन्‍त ने श्रपने प्रतीकात्मम नाटक “ज्योत्सना? की 


०-7 बार प ०555 £ 7४४४9 ॥३/परयाकवाान्‍पापकाकरकमक्ारधककमपकप कल अल परशाएआफ्रपाक कयअमरपक आता भाएड वरकालकारककातभाएएरकाकाालउाक दाम रक्रिसलानकम रच आाामा 


रचना का | 


(ख) ईसाईं रहस्यवादियों का प्रवीकवाद्‌:-...पश्चिम के ईसाई रहस्व- 
वादी कवियों के प्रतीकवाद का भी आधुनिक हिन्दी कवियों पर कियीं सौंमो तक 
अभाव प्रज्ञा है। इसाई स्टश्यवम्यों-के-मलकरो--का-पंदाव आधूनिक हिन्दी 
शमन ककक सकल पुन टैगोर की रहस्यवादी कविताश्रों के 
आध्यम से-पड़य-है | ईसाई रहस्यवाद कवि अपने प्रतक अधिकतर-बाइबिलते 
लेते थे श्र मही कारण है कि रवीन्द्रनाथ के प्रतीकृ-वयव--पर -भी - बाइबिल 


( १४३ ) 


का प्रमाव स्पष्ट रूप से मिलता हैं।१३ आ्राधुत्षिक्‌ हिन्दी की रहस्ववादी 
कविता में भी बाइबिल में प्रयुक्त किये गये प्रतीकों की बहुधघा प्रतिध्वनो 
मिलती है। 


' (घ) फ्रांसीसी रहस्यवादी आंदोलन ऑर डब्छू७ बी० 
येट्व$-- खीखनाथ पर और उनके माध्यम से हिन्दी कवियों पर सबसे 
अधिक प्रभाव फ्रांधोसी प्रतीकवाद का पड़ा । १४वीं शती की बॉडलेयर 
(3970]876) से पाल वेलरी (280 ५७०७४) की फ्रांहीसी कविता 
ने एक नवीन काव्य-परिषाटी युस्तुत कौ। इन फ्रांसीसी प्रतीकवादियों ने 
थुग के वैज्ञानिक यथाथवाद के विरुद्ध श्रान्दोलन किया। वे सौन्दर्य के एक 
आदश जगत का निर्माण करना चाहते थे जहाँ मनुष्य की विकल श्रात्मा को 
शांति एवं विश्राम प्राप्त हो सके | श्रतः ये प्रतीकवादी एवं रहस्थवादी ढंग के 
सौन्दुयंबाद के पोषक थे | क्रांसीसी प्रतीकबादी कविता इस प्रकार 
रहस्यवादी कविता थी जिसकी शेली उसके दशन के अनुरूप थी और जिसकी 

_ लोकप्रियता उसकी संगीतात्मकता और बैंबक्तिकता के कारण थी ।१४ 


डब्लू० बी० येट्स (४. 8. ५९७४७) 


इ गलेंड में प्रतीकवादी श्रान्दोलन का प्रवर्तक इब्लू० बी० येट्स 

वाग्नऋ आयरलैंड का एक कवि था। जन्म ने फ्रांनीसी प्तीकवादी मेलामें 

जे फदक शा शब्द आतावक हो के काव्यतिद्धांत को अ्रपनाकर एक नवीन कोव्यें-विधान 
का वग्रतद्द त्रान्नोच्क् बोवरा (30फज़्ए9) के अनुसार 
येट्स द्वारा प्रतिपादित नई कविता की कतिपय विशेषताये इस प्रकार हैं--स्वप्न 


१३ दहे० प्रियारंजन सेन, बेस्टने इन्फ्लूएस इन बंगाली लिट्रे चर 
(१६३२) ४० ३६३ 
पुफ& ३9826 ० ४96 >णंत०8ए000 850 ४6 98790व6 0६ 09/6९768 
76 8076 एं॥768 50 96 ई0प्रात क्‍४ फि80707877/908 78 906708. 
१४ सी० एम० बावरा < हेरीवटेज़ श्राव सिम्बोलिज्म! (लंदन १६४७) छ० १२ 


(8ए7फ7०ंग्ा एक ) 9. णपंडंग & एाएछ08 टांएते 06 9000 

6 इद्ब५ामातुए७ 069०0त60 67 788 960897ज2808 थ्यात॑ ज088' 

छकृपोकापं।ज ए8 तेंच० $0 699. 779076६४०७ 70 88५6 50 076 (00868 
ली 8ापे ४9 ७४०००6०$ 0 एव पह्र0 9 क8 &76. 


( १४४ ) 


ओर जाग्रत श्रवस्था के बीच को स्थिति ऐसी कव्यना, गतिमान संगीतक्रम_ 
के स्थान पर श्रस्थिर ध्यानमग्न एवं सानुपरतिक संगीतात्मकता, रचना-शैल्ली 

को प्रधानता, तथा ऐसी पूणता जो विश्लेषण से परे होने पर भी प्रतिदिन एक 

नये श्रथ को जन्म देगी |१९ 


खीचवाथ ,य गोर डब्लू० बी० येट्स के व्यक्तिगत सम्पक में आये 

श्रौर फ्रांसीसी प्रतीकवाद से भी यथेष्ट रूप से प्रभावित हुसे थे । यही कारण 

हैं कि आधुनिक बंगला काव्य की रहस्यवादी धारा पर फ्रांतीसी रहस्यवाद का 

प्रभाव है | हिन्दी में छायावाद की उत्पत्ति रीतियुगीन काव्य-परम्परा और 

द्विवेदी-युगीन काव्य की इतिबृत्तात्मकता के विरोध के कारण हुई | छायावाद 

किसी भी ऐसे काव्यादश को ग्रहण करने के लिये उद्यत थाजो उसे 

काव्य के बाह्य आ्राउम्बर से छुटकारा दे तके | श्रतः बेंगला साहित्य के माध्यम 

से हिन्दी के छायावादी कवि भी फ्रांसीसी प्रतीकवाद श्रौर डब्लू० बी० 

येट्स के रहसस्‍्यवाद का श्रनुकरण करने लगे । कुछ कवियों ने बिना किसी 
माध्यम के सीधे भी डब्लु० बी० येटस के काव्य विद्धान्तों का भ्रध्ययन किया । 


(६) कुछ अन्य पाव्चात्य लेखक 


अ्रधुनिक हिन्दी काव्य का छायावाद-युग अपनी आत्मा में मुख्यतः 
रोमांटिक ही था। भ्रत:. हिन्द्रो कवियों पर अंग्रेजी के रोमाटिक लेखकों का ही 
विशेष प्रभाव पड़ा । रोमांटिक कवियों के श्रतिरिक्त यदि कोई हिन्दी लेखक किसी" 


श्रन्य प्राश्यात्य कवि की कृतियाँ पढ़ता था तो उस काव्य का. वही रूप उसे 


प्रिय लगता था जिसमें रोमांटिक कल्पना का आवेग होता था। 
8 


श्रंग्रेजी लेखकों में से शेक्सपियर हिन्दी कवियों को सर्वाधिक प्रिय था । 
छायावाद-युग के आरंभ में शेक्सपियर के धुखान्त नाथ्क हिन्दी कवियों को 
विशेष-पिय.-ओ..। स॒प्लद्नानन्द्न-सन्ल-“मिड _समसररस नाइट ड्रीम! और “टेम्पेस्ट? 


+९ बही, एु० १८७ 
46 जञगी| 096 7780760 एज 8 ए७प7फए0 60 77927709007, ॥0 (06 
आर 60ज९०7 एब्ध्ां)2 800 37680४782; 0 ज्ञां)] 58860 070 670786070 
एण्ड कातवे 80०८ 'ज़ए०एंग2 प्रढ्वा80 6, 00६७77०,  एज्रॉंग्रता8, 
76 जशञ। 0999 27080 8४00607007 ५0 ५०७०7॥7(८० ॥740 ७7709, ॥ ४6% 
87'6 76006988%7ए7, 0ए७7 0080776 ७0वें प्राश्ा/'॥॥790709) ६0778, 976 
40 70080 ॥8ए7७ ४86  967600070 $09860 6809]008 &७738) ए88, ५886 8प्र०- 
' 06068 था ॥&ए6 8 76 एराध्श्यांग2; ७ए७'ए१७ए-. 
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में बशित परियों के जगत से विशेष श्राकर्षित हुओ।) सुखान्त नाथ्कां में 'ऐज़ 
यू लाइक इट, “ट्वेल्थ नाइट”! और 'कामेडी श्राव एरस' भी उनके प्रिय 
नाटक थे | १९ निसद्य-भी-शेदयपियर के भक्त हैं और उन्हें शेक्सपियर को 
सॉनेट्स बहुत प्रिय हैं। १७ 


जैसा ऊपर कहा जा चुका है ऐेमांटिक प्रतिवत्त न के कवियों 
जे छायावादो कबियो को विशेष प्रेरणा दी | सुमित्रानन्दन पन्‍त श्रौर इल'चन्द्र 
जोशी के रोमां टिक कवियों के प्रति प्र म के विधव में हम पहले कह चुके हैँ । निराला 


जमा स्कि कवियों से परम है। शेली को अलास्टर' (2. (इ९-+९ पद ्रफा थाम फाा।उकर कर का 





कविता पुस्तक की निजी प्रति में निराला जी ने प्रत्येक पृष्ठ के हाशिये को अर्थ 
से रैगा है| १८ रामकुमार ने श्रपने कवि:जीवन के प्रारंभिक काल में. पालमेड 
की “गोड्डेन-ट्रे जरी” को श्रादि से श्रन्त तक बार-बार पड़ा था (ब्लैक, -वडखबय 
शेली, बायरन और कौटस उनके अंग्र जी के प्रिय लेखक थे |) वे कहते ह॑ कि 
रूप॑-राशि? के रचना काल में उन्हे बायरन श्रौर कीट्स को कविता बहुत प्रिय 
लगती थी | इनक्रे काव्य की ऐन्द्रियता/5९0870787688) और भोगवादिता 
44277 नल नर पट उनके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला | किन्तु इन दोनों 
पिता गेकदत ते अर पिया शोर उदकी नाइडिंगेत".ला बेल डेम सेन्स 
मर्सी बराइट स्टार! आदि अनेक कविताओं ने उनके कविताओं ने उनकी छायावादोी कदिता पर प्रभाव 


डाला । शेली के काव्य में उन्हें उसकी विस्टविन्ड”! कविता अधिक प्रिय लगी 3 
वढ्सवर्थ की 'इम्माटेलिटी आड़ उन्हें,श्रत्यन्त प्रिय लगने वाली कविताश्ोों में 


बकरा ही. पक 


से एक थी |१९ श्री हरवशराय“बच्चन”को भी अ्रंश्रेजी लेखका म ब्लक, वड रुवथ 


शैली और स्विवबर्-ही प्रिय लगे ।*९ डन(]20776)शोर डब्लू० बी० येट रु 
उनके श्रन्य प्रिय पाश्चात्य लेखक हूँ. ग्रन्य प्रिय पाश्चात्य लेखक है । ९) 


१६ दे० परिशिष्ट (७), सुमित्रानन्दन पन्‍्त के साथ वार्ता, २ माचे १६४१ 
१७ रामविलास शमा, निराला (बम्बई, १६४८) ४० श८ 

१८ बही, 9० २७ 

१९० परिशिष्ट (घ), रामकुमार वर्मा से वार्ता, तिथि २ मार्च १६११ 
२०द्टै० परिशिष्ट (ग), बच्चन का पत्र, जनवरो १०, १६५२ 

२१बही। 
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उमर ख़य्याम की झुबाइयों के फिटज़रेल्ड द्वारा अनुवाद ने भी 
नए 52 ५. + ध् / 

छायावादी कवियों को विशेषकर “बच्चन! को प्रभावित...किया | 'बच्चनः के 
ऊपर यह प्रभाव उनके कवि-जीवन के आरंभिक काल तक ही सीमित रहा । 

वाल्ट हितमेत “(ए७)४_ एक्रांध्०७7) के मुक्त -छद्र- (7:७० 
४०786) ने श्राधुनिक अंग्रेजी काव्य के बाह्य स्वरूप में क्रांति उपस्थिति कर 
दी थी । इनका भी हिन्दी के कवियों पर विशेष प्रभाव पड़ा है । 

अंग्रेज़ी के श्राधुनिक लेखकों में शा (8॥%9), वाल्टर डि ला 
औेयर (ए790०: १6 8. ४97०)! घिदवेल्स (80फ०)8) और जाजियस_ 
'( 000729778 ) हिन्दी लेखकों को विशेष रुचिकर रहे हैं। सुमित्रानन्दन « 
पन्‍्त को शॉ द्वारा लिखित “बैंक 5 मैथ्वुस॒ला? नाटक बहुत श्रच्छा लगा। 
उन्हें सेंट बोन! भी प्रिय लगा है । पनत को घिटवेल्स भी सुन्दर लगते हैं-- 
विशेषतया _ऐडिथ सिटवेल (ए000 &7ए७!] ) की कविता उन्हें अ्रधिक 
प्रिय है। किन्तु इन सब कवियों में वाल्टर डि ला मेयर का उन पर सबसे 
गहरा प्रभाव पड़ा है।*३ निराला ने भीशा का श्रध्ययन किया है। 
उनके “ग्रेटिय- म्लेरिड! नामक नाटक की प्रति पर भी 'अलास्टरः की भाँति 
निराला जी ने निशान लगाये हैं २०४ 


त्रतः हम देखते हें कि दो महायुद्धों के बीच की हिन्दी कविता के 
विकास में पश्चिम के श्रनेक साहित्यिक प्रभाव क्रियाशील रहे हे | 


(स) हिन्दी काव्य में रोमांटिक विद्रोह का 
आरंभिक स्वरूब 
हिन्दी काब्य में रोमांटिक विद्रोह जयशंकर “प्रसाद? द्वारा १६१० में_ 
व हे पकाधन के साय प्रपसय हो है | इस पत्रिका के प्रथम अंक में 
' वसाद'ने लिखा था--“साहित्य का कोई लक्ष्य विशेष नहीं होता और उसके 


लिये कोई विधि या निबन्धन नहीं है, क्योंकि साहित्य स्वतंत्र-प्रकृति, 
सर्वतोगामी प्रतिभा के प्रकाशन का परिणाम है ।” श्रतः प्रसाद! 


अनशन पिला: पिलाकन अ+ 2 >-ककली नन्‍मवनेनतीभाननानाफ ता। "ता6ी,.. 2/2444342 नमन “म ००१०७ आनममकने कक, 
हमिकअ॑भाने-० ० भाप--भाक नकराशक “ 


रे श्बद्दी | 
२४० परिंशिष्ट ढ सुमित्रानन्दन पन्त से बातां, २ मात्र १६४१ 
२४ रास .विल्ाख शर्मा, “निराला,” प० २७ 


( १४७४४ ) 


सच्चे साहित्य के सजन के लिये व्यक्तित्व की अ्रभिव्यक्ति श्रावश्यक समझते थे। 
प्रसाद! का यह कथन अंग्रेज़ो' काव्य के रोमास्कि-अआदश -को. प्रतिध्वनित_ 
करता हुआ प्रतीत होता है। 

प्रसाद ने शीघ्र हो अपने विचार को कार्यान्वित किया। करना! _ 

मर न क्कल काश अलकम नाक म्तरप पा ४१८, द्वितीय संस्कर ७). आँस' (१६३१) लहर! (१६३६) 

श्षीर वकामायनी (१६३७) उनको काव्यगत प्रतिभा के विकास की ओर इंगित 
करती हैं । इन सब कृतियों में हम ट्विवेंदी-युगीन सुधाखादी प्रदत्ति के विदुद्ध 
प्रतिक्रिया पाते हैं | प्रसाद? ने देखा कि आ्रायतमाज श्रोर अन्य मुधारवादी 
श्रान्दोलनों की कट्टर चार्मिकता के कारण कवियों की सौन्दयोनुभूति बहुत 
कुछ विनष्ट हो चुकी है और मस्तिष्क के शुष्क बिचारों ने दृदय की सरस 
भावनाओं को लुप्त कर दिया है। श्रतः उन्होंने 'कामायनी? की स्वना 
की जिसमें मस्तिष्क की ग्रपेज्षा हृदय पक्ष को कहीं श्रधिक महत्व दिया गया 
है और जिसे हम प्रसाद” को काव्य-प्रतिमा का चरम बिन्दु कह सकते हैं। 

काव्य की इत नई दिशा में पहला प्रयास प्रसादजी ने किया, किन्त 
हिन्दी छायावाद के मुख्य प्रवर्तक सुमित्रानन्दन पन्त है जिन्होंने अंग्रेजी के 
_रोमोटिक काव्य का गहन अध्ययन किय का गहन अध्ययन किया है। उनऊ पल्चव' को मुभिका को_ ग्‌ न किया है। उनके 'पत्चवः को भभिका को 


। पकता है। उन्होंने बज 
हिन्दी छायाबादी काव्य का 'मेनीफेस्टो! कहा जा सकता है। उन्होंने अजे_ 


भा श्रीर रीतिकालीन काव्य-परंपरा के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा किया | 


बे रीतिकालीन काव्य की भाषा और शैली तथा उसके विषयों और उपादानों 
के विषय में कहते है।-- 


“साव और भाषा का ऐसा शुक-प्रयोग, राग और छन्दों की 
पेसी एक-स्वर रिममिम, उपमसा तथा उद््रे्ञाओं की ऐसी दाइुरा- 
कृत्ति, अनुप्स एवं तु्कों की ऐसी अश्नांत उपल्-कृष्टि क्या संसार 
के किसी और साहित्य में मिल सकती है ।****” आँख की उपमा ! 
खंजन, मुग, कब्ज, सीन इत्यादि; होठों की ? किसलय, अवाल; 
लाल, लाख इत्यादि; और इन घुरंघर साहित्याचायों' की ? झुक 
दादुर, आमोफोन इत्यादि |” 
पन्‍त जी ने आ्रागे चल कर कहा कि “ इम त्रज की जीशे-शोीर्थ 
छि्धों से भरी, पुरानी चोली नहों चाहते, उसकी संकीर्श कारा में चन्दी 
“77 २ झुमित्रानंदन पंत, 'पलचव? (इंडियन ग्रेस, प्रयाग, अथम संस्करण , 
१६२६) ए० ८ 





( (१७८ ) 


हो हमारी आत्मा वायु की न्‍्यूनता के कारण सिसक उठती है, हमारे' 
शरीर का विकास रुक जावा है ।?२६ श्रतः पन्‍्त ने काव्य-साषा के रूप में 
खड़ी बोली को जज भाषा के स्थान पर श्रपनाया । उन्होंने खड़ी बोली में 
आधुनिक इच्छाओ्रों के अंकुर', 'भूत की चेतावनी? -औरू भविष्य की-आशाः 
का दुश्शन्‌ किया |२७ उन्होंने कविता के लिये “चित्र,भाषा? और स्वर! 
शब्दों की आवश्यकता समझती |२८ इसके अतिरिक्त वे अलंकारों का प्रयोग 
भाषा की सजावट के लिये नहीं, वरन्‌ भाव की अभिव्यक्ति. के. लिये चाहते 
थे ।२९ वे भाव तथा भाषा का पूणा रूप से सामजस्य चाहते थे और इसी- 
लिये वे हिन्दी काव्य में मुक्त छुंद के प्रयोग के समर्थक थे [३९ पन्तजी काव्य की 
रचना में व्यक्तित्व की प्रधानता भी चाइते थे; अ्रतएव हम कह सकते हैं कि 


उनका काव्य का आदश अंग्रेज़ी रोमांटिक प्रतिवर्तन के काव्यादर्श के 
2४ के. 2234:3/242पपमपपमायाप/जत22० ७ ३९0२५८७:१५७:० ३७९५... घ७-७० ४६०५५ 


अवुरूप था। ४४0४५ हर 
पन्‍त ने इस प्रकार हिन्दी कविता में : नू तन कांति-कय-सूक्षपात- किया - 


द्विवेदी-युग में खड़ी बोली काव्यात्मक अनुभूति श्रोर कल्पना की श्रनवरुद्ध 
श्रभिव्यक्ति करने में असमर्थ रही थी | किन्तु पन्‍्त ने खड़ी बोली को_भाव की 
सफल एवं पूर्याभिव्यक्ति के उपयुक्त सिद्ध कर दिया। उन्होंने शब्दों को, 
पकरण के अियमों-का-डब्लंघन करके अपनी दजि के अनुसार सुख्॒र और 
चित्रात्मक बनाने का प्रयत्त किया और इस प्रकार खड़ी बोली में काव्यात्मक 


अनुभूति की अ्रमिव्यक्ति के लिये एक सरल माध्यम द ढ़ निकाला । 


जसा हम श्रागे चलकर देखेंगे, पन्‍त_ने न केवल काव्य--भाषा- ही, में 


'मैपज्ति उपस्थित की, वरन्‌ काव्य के विषयों श ओर उपादानों में भी महत्वपूर्ण परि- 
वतन किये | उनके पहले तीन काव्य-प्रंथ--. काव्य-अंथ-- “वीणा”, पह्चवः ओर गुजन! 


इस नवोन काव्य- शैली के व्यू. शैली के सुन्दर श्रादश हैं तथा छायावादी कविता कौ सर्वोत्तम 
क्ृतियां में से है । 
छायावादो कविता के दूसरे प्रबर्तक सूकान्त ज्िपाठी “निराला? जे.भी 
काव्य को नियमबद्धता के प्रति विद्रोह किया। उन्होंने काव्य को >> पडता के प्रति विद्योह किया। उन्हनि काव्य को “बंधनमय 
. २६ वही, ४० ११ 
हि वही, ४० १९ 
7८ वही, ४० १७ 
न बही, पक 
३3% वही, ४० ३२ 


६ १४६ ) 


छुंदों की छोटी राह' छोड़ने के लिये प्रोत्साइल दिया [३१ उछाथ ही उन्होंने 
खड़ी बोली को काव्य-भाषा को संगीतात्मक बनाया तथा 'ग्रीतिका' की 
भूमिका में अंग्रेजी संगीत के ऋण को स्वीकार किया |३ रनिराला ने भारत घर 
पश्चिम के प्रभाव का भी विवेचन किया है। उन्होंने कहा कि इस डुग में जब 
अत्येक्र स्थान पर विविध संश्कृतियों का श्रादान-प्रदान हो रहा है, साहित्य के 
लिये भी श्रन्यान्य साहित्य के शु्यों का ग्रहण करना आवश्यक है |औ*र वे कहते 
हैं कि यद्यपि उन्हें किसी पश्चिमीय देश में रहने का श्रवतर नहीं प्राप्त हथ्रा 
. किन्तु उन्होंने कलकत्त जेसे स्थान में, जहाँ कोई भी विश्व के साहित्य अथवा 
विचारधारा की नवीन प्रवृत्तियों से श्रपरचित नहीं रहं सकता; पर्याप्त समय तक 
रहकर नवीन प्रभाषों को ग्रहण किया है। उनका मत है कि खड़ी बोली का 
साहित्य विश्व साहित्य की प्रवृत्तियों से प्रभावित हुये बिना उन्नति नहीं कर 
सकता | डैं४े 


अतएव निराला ने रीतियुगीन छुन्द-विधान का बहिष्कार किया और 
श्राधुनिक बंगला माहित्य(जो स्वयं अ्ग्नेजी से प्रभावित था)तथा अंग्रेजी साहित्य 


ल्डेेडेडफज।/़्»ँेअओंओि जल 


की भावधारा और शैलों को श्रपनाया | 


महा देवी वर्मा ने भी...हिच्दी के रोमांटिक श्रान्दोलन में अदत्वपूर्ण. योग 

दिया है | उन्होंने काव्य-सबंधी श्रपनें विचार अपनी काव्य-कृतियों की भूमिका 
के रूप में प्रस्ठुत किये हैं | उनके श्रनुतार दो महायुद्धों के बीच की हिन्दी 
कविता के लिये रीतियुगीन काव्य के बन्धनों का परित्याग स्वाभाविक और 
आवश्यक ही थाः “मनुष्य का जीवन चक्र की तरह घूमता रहता है। स्वछंद 
घूमते-धूमते थक कर वह अपने लिये सहस्र बन्धनों का आविष्कार कर 
डालता है ओर फिर बन्धनों से ऊबकर उनको ठोढ़ने में सारी शक्ति लगा 
देता है ।” २९ वे कहती हैं कि “डसके (छायावाद के जन्म से) प्रथम कविता 
<के बच्धन सीमा तक पहुँच गये थे और रृष्टि के बाल्याकार पर इंवनां अधिक लिखा 


अकापककाकयस.. >% बज. बनना. मदशनम 4 ++२- 





अकाल पमकनन «करन पनन-न था अर 


३१ प्रिये छोढ़ बंधनमय छंदों की छोटी राह 
गज गामिनि यह पथ तेरा संकौर्ण कंटकाकीयं | 
३२ ८निराला?, गीतका?, (३ रा सं०, सँ० २००५) भूमिका, पृ० £ 
३३ वही 
ई? वही, पृ० ६ 
३९ पहादेवी वर्मा, 'यामा' (इरा संस्करण, सें० २००८) प्रृू० ११ 


( १४५० ) 


जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिये रो उठा। स्वछुंद 
रे में २४६३० उन मानव-अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त हो लगता 
[”” नह हे 
महादेवीजी ने आधुनिक हिन्दी काव्य को सौंदय भावना,पर भी प्रकाश 
डाला है। वे कहती हैं कि “र्थूल सौन्दर्य की निर्जीव आइतियों से थके और 
कविता की परम्परागत नियम-श८ खल्ला से ऊब्े हुए व्यक्तियों को फिर उन्हीं 
पैखाओं में बंधे स्थूल का न तो यथार्थ चित्रण रुचिकर हुआ और न उसका 
ढ़िगत भाषा-आदश । उन्हें नवीन रूप रेखाओं की आवश्यकता थी जो 
यावाद में पूर्ण हुईं ।” ३७ इस प्रकार महादेवी ने स्थूल सौन्दयं के स्थान 
पर सूक्म सौंदर्य की स्थापना की और उसी के अनुरूप छायावादों काव्य -में 
नवीन रूप- रेखाओं का बिक सहुआा। उन्होंने अपने मत की पुष्टि श्रागे चल 
,/कर इस प्रकार की है। “खढ़ी बोली का सौंदयहीन इतिश्व॒त्ति दीधघंकाल से 
हमारे ऊपर वासनोन्मुख स्थुल सौन्दर्य के अधिकार को हिला भी न सकता 
था। परन्तु छायावाद ने उसे हटाकर अपने संपूर्ण प्राणवेग से प्रकृति और 
के सूच्रम सौंदर्य को अ्रसंख्य रंग रूपों में अपनी भावना द्वारा सजीव 
करके उपस्थित किया | मनुष्य की वासना को बिना स्पशे किये हुए जीवन 
ओर प्रकृति के सौन्दयं को उसके समस्त सजीव वैभव के साथ चित्रित करने 
वाली उस युग की अनेक कृतियाँ किसी भी साहित्य को सम्मानित कर 
सकगी [? ३८ 


महादेवी के अनुसार छायावाद एक प्रकार का स्वात्मबाद (8॥- 
४४०87) है । छायावादी कवि प्रकृति के एक-एक परमाण में एक अलौकिक 


।००का'आ'र* का अलतका जन, 


सत्ता का दशन करता है-उसे ससीम और श्रसीम में कोई भेद नहीं दिखलाई 


(23४0 अपना; कक 2३करप साथ; पक्का कफ: क 2० 2७ ाबी४०१७२४५ न्दादुपपफजाक.. 


पड़ता | ५९ 





रह बही, प१ृ० ११-१२ 
३७ सहादेवी वर्मा, 'आश्ुनिक कवि? १, (चतुर्थ सं०) प्ृ० १० 
३८ वही, ए० १३६. 
३९ महादेवी वमो, यामा?, परृ० ८ 

“जब प्रकृति की अनेकरूपता में परिवर्ततशील विभिन्नता में, 
कवि ने ऐसे तारतम्य को खोजने का प्रयास किया जिसका एक छोर 
असीम चेतन और दूसरा डसके ससीम हृदय में समाया था तब श्रकृति 
का एक एक अंग एक अलौकिक व्यक्तित्व को छेकर जाग डठा।” 


( १५१ ) 


छाय्राबाद की इस रहस्यवादी प्रवृत्ति के कारण बहुधा उसमें श्रवसाद 
की हलकी-सी रेखा श्रा जाती है। श्रतएव-छामाबाद...में कणा की भावना भी 
निहित रहती है । किसी अलौकिक सत्ता की खोज में श्रात्मा. की विकलता। 
श्रौर उद्विग्नवा छायावादो काव्य में पीड़ा और दुश्ख का भाव भर देती है| 

अतः महादेवी के अ्नुतार छायावादी काव्य की विशेषतायें सत्र रूप में 
इस प्रकार हैंः 

(१) छायावादो साहित्य व्यक्तित्व-प्रधान साहित्य है जिसमें कवि की 
अनुभूतियों श्रौर उसके श्रतिरिक्त श्रनुभव की अभिव्यक्ति होतो है। 

(२) छायाबाद सूहरम सौन्दर्य का स्थूल सौन्दय के प्रति विद्रोह है।' 

(३) छायावाद एक प्रकार का स्वोत्मवाद है। 

(५४2 रत्मवाद के रूप में छायावाद आत्मा की परमात्मा के लिये 
खोज है जिसके फलस्वरूप छायावाद में करुणा का तत्व भी अ्न्त्हित रहता है। 

कहने की श्रावश्यकता नहीं कि छायावाद की ये विशेषतायें अंग्रेजी 
रोमांटिसिज्म को विशेषताओं से बहुत साम्य रखती हैं | 

डा० रामकुमार वमो ने भी रोमां डिक आ्रादश-में पी श्रत्धा प्रकट की है। _ [. ्‌ है 
उनके अनुसार “आत्मा की गूढ़ और छिपी हुईं सॉंदर्य-राशि का भावना के 
_आलोक से प्रकाशित हो उठना हो कविता है.” वें कर्ण से उठना १११४० ये करुणा को काव्य का 
एक अ्रावश्यक तत्व मानते है । प्रम और करुणा उनके लिये सहोदर की भाँति 

हाशझ 
श्रतः छाया[वाद हिन्दी कविता में एक निश्चित कार्यक्रम--लेकर--अपययफ 


था | श्रपन काव्यादश में उसे अ्रंग्रजी साहित्य के रोमांटिक श्रान्दोलन से विशेष 


प्रेरणा मिली यहाँ तक कि छायाबाद ने उक्त आन्दोलन की सम्पूर्ण प्रवृत्तियों/ 
को ग्रहण किया | 


(द) काव्य के विषयों ओर उपादानों पर प्रभाव : प्रवृत्तियाँ 


दो महावुद्धों के बीच के समय की हिन्दी ऋविता में एक विशेष बात, 
यह है कि उसमें श्रनेक वादों के होते हुये भी इसे एक्रमवा..-मिल्लद्दी-है | हमने 
इस विशेष काल की हिन्दी कविता में समान रूप से पाये जाने वाले तत्व को” 
४० ड० रामकुमार वर्मा, आधुनिक कवि? ३ (द्वितीय संस्करण) प० £ 
४१ उही, ए० १३ 


( १४२ ) 
. गैम्मांटिसिज्सः अथवा छायाबाद का नाम दिया है। यहाँ पर यह ध्यान रहे 


कि 'रोमांटिसिज्म” शब्द का प्रयोग एक व्यापक श्रथ में किया गया है, और 
किसी भी व्यक्तित्व प्रधान साहित्य को हम निःसंकोच रोसांटिक साहित्य की 
संज्ञा दे. सकते..है | यहाँ पर हम छायाबाद की उन मुख्य प्रश्नत्तियों का विवेचन 
करेगे जो श्रग्नेजी साहित्य श्रथवा विचारधारा से किसी न किसी रूप में प्रभावित 


हुई थी। 


(१) सोन्दयवाद (268॥॥ 60 0877) 


हिन्दी छायावादी काव्य की मुख्य प्रवृत्ति सौंदर्य-दर्शन रही है। 
अंग्रेजी काव्य में इस सौन्दर्यवादी प्बृत्ति का दर्शन हमे कौट्स,शेली, स्विनबर्न 
शआर्दि के काव्य में होंता_हैं। खीन्द्रनाथ टैगोर, जिन पर इन सौन्दर्यवादी 
कवियों का गहरा प्रभाव पड़ा है, श्राधुनिक भारतीय साहित्य में एक प्रकार 
से सौंदयबाद के प्रवत्त क माने जाते हैं | छायावादी हिन्दी कविता की सौंदर्या- 
नुभूति पंर इन कवियों का कितना प्रभाव पड़ा है, हम यहाँ पर इस विषय का 
अध्ययन करेंगे | 


(क) ग्रकृति-सॉन्दर्य:-- हम देख चुके है कि श्राधुनिक काल के 
हिन्दी कवियों को-परकृति-पेस की पेरणा झारम्म में अंग्रेजी कवियों से ही प्रात 
'हुई.-ओ । हिन्दी में प्रकृति-प्रेम पर कवितायें लिखने का सूत्रपात आऔीधर पाठक 


जा जा 


ने किया था जिन्होंने गोल्डस्मिथ के सर्वोत्तम काव्य-अंथों (ट्रेवेलर', ह| (ट्रेवेलर', “॒मिदो 
डेज़टेंड विलेज') के हिन्दी अनवाद किये। पाठक द्वारा चलाई हुई परम्परा 
- की निाह छायावाद डुग के कवियों ने भी किया | किन्तु इस युग की नई 
पीढ़ के कवियों ने अंग्रेजी के रोमांटिक प्रतिव्तेन- की कविता का भी अ्रध्ययन 


किया था डदिसडे ऊ., 


कया था जिसके कारण उनके प्रकृति-चित्रण में और भी अधिक सौन्दर्य को 
वृद्धि हुई । हुईं । 
कै ऐ मे | € 
जसे पहले कहा जा चुका है, श्राधुनिक हिन्दी काव्य में सौंदर्यवाद 
बहुत कुछ रवीन्द्रनाथ देंगोर के काव्य के साध्यम्र.से श्राया| किन्तु प्रकृति चित्रण 
के इंस विशेष क्षेत्र में हमें रवीन्द्रनाथ की परिपक्व कला का प्रभाव न मिलकर 
उनकी प्रारंभिक काव्य कृतिग्रों का प्रभाव मिलता है। यहाँ यह कहना 
प्रासंगिक होगा कि-अनसंभ में-स्वीन्द्ववाथ पर अंग्रेजी के-डन--कवियों का प्रभाव 
पड़ा जो काव्य-दोषों को सिद्गय देने में नितांत असम थे। कीट्स और 


( (१४३ ) 


शेह्नी सम्भवतः इसके अपवाद थे, परन्तु इस काल में रवीन्द्रनाथ को कीटस की 
एंडीमियून! (7770 ए70/07) प्रिय थी जिममें बहुत कुछ रवीन्द्रनाथ की 
प्रारंभिक कला का ही प्रतिबिस्त॒ मिलता है | शेली की कृतियों में भी उन्हें 
उसको उत्कृष्ट रचनायें _ श्रमी पय वीं विस्टविंड! (एए7280ए770) वाले 
-शेली का प्रभाव उन पर बाद में पड़ा ।४२ 
रवीखनाथ की इसी प्रारम्भिक ऋब्रिता से पन्‍्त और 'प्रधाद? इत्यादि 
हिन्दी कवियों के प्रकृति चित्रण पर प्रभाव डाला है। 
प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण करने वाले छायावादी कवियों में सबसे पहले 
जयशंकर “प्रसाद? का नाम आता है। यह कहना उच्चित न होंगा कि प्रसाद 
पर अंग्रेजी रोमांटिक कवियों का सीधा प्रभाव पड़ा। हाँ, उन्दधोने उस समय 
के वातावरण-संबंधी प्रभावों श्र बंगला, की नहें. रोमांटिक -कब्िता से प्रेख्णा 
अवश्य प्राप्त की । उन्होंने श्रपने काव्य में प्राकृतिक दृश्यों . के मनोरस .चित्रु, 
विशेषकर उन व्यक्तियों के लिए उपस्थित किये हैं जो इस मशीनवुग़ में प्रकृति क 
सौन्दर्य के मोदक सुख से वश्ित-रह जाते-है-। अपनी ब्रजभाषा की प्रारम्मिक 
रचनाओं में भी प्रसाद? ने प्राकृतिक दृश्यों के सौन्दर्य का ग्रान किया है। 
“चित्राघार' के चतुर्थ माग अथांत्‌ ५परागः में उन्होंने प्रकृति के अनेक मनोरम 
दृश्य अंकित किए हैं | तत्पश्वात्‌ 'कानन कुट्ठम? में प्रकृति का ख़तंत्र वर्यान 
मिलता है। उनके काव्य-संग्रह “'फरना' में उनकी कला विकसित हो चुकी थी 
'वह झरने को “कठिन गिरि विदारित! करते देख कर श्राश्चय भे पड़ जाते हैं । 
मनोहर रूरना 
कठिन गशिरि कहाँ विदारित करना। 
बात कुछ छिपी हुईं हे गहरी 
मधुर है स्रोत, मधुर है लहरी । मरना, ए० १४ 


४२६० जे० टामसन; “टेगोर, पोइट एण्ड हेेमेटिस्ट? (आक्सफरड यू० 
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( १४४ ) 


किन्तु प्रकृति के प्रति उत्कट प्रेम के दशंन हमें सुभिन्रानन्दन पन्‍्त के 
काब्य में होते हैं। पन्त के लिये प्रकृति सौन्दर्य की वस्तु है। वें प्रकृति क उम्र 
रूप के उपातक नहीं है। वें कहते हैं :--- 


साधारणतर, प्रकृति के सुन्दर रूप ही ने म॒झे अधिक, लुभाया है 
प्रकृति का उग्न रूप मके कम रुचता है । यदि में संघर्ष प्रिय अथवा 
निराशावादी द्ोता तो “०६घा'€ 76९0 770 ५००४७ 800 ०७८४ 
वाला कठोर रूप, जो जीवविज्ञान का सत्य है, मुझे अपनी ओर 
अधिक खींचता । ' ४ रे 


कवि सुमित्रानंदन पंत मूलतः सौद्धयंवादी हैँ । श्रपने बाल्यकाल हो में 
उुदूर छ्वितिज तक फेली कूर्मांचल की पवत श्रेणियों ने उन्हे अपने नीरब 
परमोहन से विभोर कर दिया था । ४ 

'वीणा?-काल में पन्‍्त को प्रकृति की छोटी-छोटी वस्तुश्रों के सोन्दय 
ते श्राकर्षित क्रियी था : 


“मेरी प्रारंभिक रचनाय “वौणा? नामक संग्रह में प्रकाशित" 
हुई हैं । इन रचनाओं में प्रकृति ही अनेक रूप घर कर चपल मुखुर 


3३ आधुनिक कवि? २, “पर्यालोचन?' , प्रू० ३ 
#श्वही पृ० १-२ 

“क्रविता करने की प्रेरणा मझे पहले प्रकति-निरीक्षण से मिली 
है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्मांचल श्रदेश को है । कवि-जीवन से" 
पहले भी, मुझे याद है, में घंटों एकांत में बैठा, प्राकृतिक दृश्यों को 
एकटक देखा करता था $ ओर कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर एक- 
अव्यक्त सौंदय का जाल बुनकर मेरी चेतना को तनन्‍्मय कर देता था ।- 
जब कभी में आँखें मूं दकर लेटवा था , वो वह दृश्यपट चुपचाप 
मेरी आँखों के सामने घूमा करता था । अब में सोचता हूँ कि क्षितिज 
में सुदूर तक फैली, एक के ऊपर एक उठी, ये हरित नील धूमिल, 
कूृर्मांचल की छायांकित पव॑त श्रेणियाँ, जो अपने शिखरों पर रजत 

'. मकुट हिमालय को धारण की हुईं हैं, और अपनी ऊँचाई से 

आकाश की अवाक नीलिमा को ओर भी ऊपर उठाई हुई हैं , किसी 
भी मनुष्य को अपने महान्‌ नीरव संमौहन के आश्चय में डुबा कर 
कुछ काल के लिए भज्ञा सकती हैं !”” 


( १४४ ) 


नूपुर बजाती हुईं अपने चरण बढ़ाती रही है। समस्त काब्य-पट 

प्राकृतिक सुन्दरता के घूपछांह से बुना हुआ है । चिढ़ियाँ, भौरे और 

फिल्ल्ियाँ, करने, लहर इत्यादि जैसे मेरे बाल- कठ्पना के छायावन 

में. मिलकर वाद्यतरंग बजाते रहे हैं ।” * ५ 

पेड़ों की छाया, नतंन करती हुईं लहरें, इन्द्रधनुषी रंग श्रादि ने 
कवि-कल्पना पर संमोहन का जादू कर दिया है। उसे इन प्राकृतिक दृश्यों का। 
सौन्दय श्रपनी प्रेयसी के सौन्दर्य से भी अधिक प्रिय हैं : 


छोड द््मों की मुदु छाया 
तोद प्रकृति से भी माया, 
बाले तेरे बाल-जाल में कैसे उल्लका दूँ लोचन । 
(आधुनिक कवि?, २, ६० १)' 
पंत जी की “प्रथम रश्मि! कविता में उनकी सौन्दयंवादी प्रवृत्ति की 
श्रच्छी अ्रभिव्यक्ति हुई है| ऊषाकाल में सूर्य की प्रथम रश्मि के श्राते ही एके 
बाल विहगिनी अ्रपना गाना गाने लगती है| कवि श्राश्चर्य चकित है कि इस 
बाल-विहंगिनी ने प्रथम रश्मि का श्राना किस प्रकार जान लिया, और उसने: 
ग्रपना मधुर गोत कहाँ से सीखा $ 
प्रथम रश्मि का आना रंगिणि केसे तूने पदिचाना ? 
कहाँ-कहाँ हे बाल विहेगिनि पाया तूने यह गाना ! 
(आधुनिक कवि), २, ४० ३३)" 
पंत में प्रकृति-तौन्दर्य के लिए एक बालक की-डी उत्छुकदा है... में प्रकति-मोन्दर्य_के 3 
“उच्छु वास भें जहाँ उन्होंने 'पावत ऋतु! में 'पबंतग्रदेश? में प्रकृति के 'पल-पल 
परिवतितः होने वाले वेश का वर्णन किया है, वहाँ वे एक सरल बालिका के- 
विषय में कहते है जो इस पर्वत को 'बादल-घरः? समझ बैठी थी 


इस तरह मेरे चितेरे हृदय की 
बाद्य प्रकृति बनी चमत्कृत चिन्न थी; 


(“अधुनिक कवि), २, ४० १४) 


समस्त बाह्य-प्रकृति पन्‍त के लिए उनके जितेरे हृदय का चित्र बन उनके जितेरे हृदय का चित्र बनी था.] 


४ ९सुम्ित्रानन्दन पन्‍्त “मैं ओर मेरी कल”, 'संगमः (मई, %६६०)४० १० 








५ १५६ ) 


पन्‍त का यह प्रकृति-प्रेम वड सबथ के प्रकृति-प्रेम की प्राथमिक दशा 
के अनुरूप है जब कि समस्त प्रकृति के सौन्दर्य ने उसे श्रात्म-विभोर कर दिया था : 
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"बादल? १६ पन्तु के प्रकृति-पेस की एक सुन 


कृति-पेस की एक सुन्दर क॒ब्रिता है। सम्पूर्ण 
कविता छुन्दों को एक सुन्दर लड़ी है जिसमें अनेक रूपकों और उपमाश्रों में 
चादल का वर्णन क्रिया गया है| कहीं-कहीं पर चित्र श्रत्यन्त सुन्दर बन पड़े 
हैं। उदाहरणार्थ बादल परियों के बच्चों की भाँति सीप ऐसे पंख खोले हुए, 
इन्ु के सुकुमार कर पकड़कर ज्योत्सना में तैरते दिखाये णये हैं | इस कबिता में 
ऐसे ही अ्रमेक वणन हमें प्राप्त होते हे । जेसा डा० नगेन्द्र ने श्रपनी 'समित्रा- 
नन्दन पन्त” पुस्तक में कहा है पन्‍्त की इस बदल! कविता श्रोर शैली की 


८ बलाउड/%6 (000) कविता में बहुत साम्य है| दोनों ही प्रथम पुरुष 
में लिखी ग नदी कविता की बहुत-सो पंक्तियाँ हमें अ्रनायात्त . ही. 


डूम अंग्रेजी कविता का स्पएण करा देती ५ । 


न मय बेहाल वा की 'एक तारा? श्रौर 2 यू भी उनके प्रकृति- 
प्रेम की द्रोतक है| 'एक तारा? की प्रारम्मिक पंक्तियों में ग्राम की नौरव संध्या 


का वणनश्ड उनकी सौन्दयप्रियता का श्रच्छा उदाहरण है। किन्तु पन्‍्त स्थिर 

कन्तु पन्‍्त स्थिर 
सौन्दर्य ही के उपासक नहीं हैं; वे चल दृश्यों के भी अत्यंत मनोरम चित्र देते 
हे श्र अस्त नौका विदा) ० ८ मे नौका मन्थर गति से ज्योत्सना में जल-संत का बिहार!०८ भें नोका मन्थर गति से ज्योत्सना में जल-संतरण करती 
चित्रित की गई है| इन्दु की रश्मियाँ जल चाँदी के साँपों सी 'रलमल? नाचती 
'हुईं प्रतीत होती हैं | शशि और तारो के जल पर असंख्य प्रतिबिम्ब लहरों की 
लतिकाश्ं में खिले प्रसनों का माँति लगते है। कविता का संगीत भी नौका 
की गति के अनुरूप ही हैं । 












१६ “आधुनिक कवि?, २,५० २३०२८ 
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( १४५ ) 


प्रसाद! और पन्त के श्रतिरिक्त मद्दादेवी....*विद्यक्वा?. और नरेन्द्र ने 
भी प्राकृतिक सौन्दर्य का खतन्त्र चित्रण किया हैं। महादेवी की काव्य कतियाँ 


रश्मिः, 'बिह।र!, नीरजा/, “सांध्यगीतः, झ्ादि--उनके प्रकृति-प्रेम की परिं- 
चायिका हैं। पंत की माँति प्रकृति के सन्‍्दर रूप ही ने उन्हें श्रधिक लभावा 
। उनकी “रश्मि? कविता में सब की प्रथम किरण के छूटते ही सष्टि के कण-« 
कण से मधुर गान फूट पड़ते है 
जम्झैं ही तेरा अरुण बान ! 
बहते कण-कण से फूट-फूट 
मउ के निम्रर से मधुर गान !! (यामा?, ४० ६६» 
महादेवी, जो स्वयं भी चित्रकला प्रवीण है,अपने प्रकृति-चित्रण में एक 
सजीब कोमलता भर देती हैं 
सूर्यकान्त त्रिपाठी “जिराला ने औ सुन्दर शब्द-चित्र प्रस्दुत किये है. 
उनकी “बसन्तागमन? कुत्षिता में सारी प्रकृति में बसन्त के आने पर हृष के 
छा जाने का वर्णन है| लतायें प्रसनों से भर जाती हैं, मलयानिल मन्द-मन्द 
गति से बहने लगता है, भौंरे अपने गुन-गुन गान में तल्लीन हैं और पृथ्वी पर 
स्व शस्य का श्रॉचल लहराने लगता है; 
खसखि बसन्‍त आया 
भरा हफ बन के मन 
नवोत्कष॑ छाया... 
स्वर्ण शस्य अंचल 
पृथ्वी का लहराया | (गीतिका?, ४०४) 


नरेन्द्र ने श्रपने काव्य-संग्रह 'पैलाशबनः में ग्राः में प्राकृतिक सौन्दय के श्रनेक 


मनोरम चित्र दिये हैं। उनकी 'कूमांचल?, 'कौसानी”, 'रानीखेत की रातु?, 
चांदनी? श्रादि कवितायें प्रकृति- चित्रण से भरी पड़ी हैं । ्कीसानी! में वे तु रंत 
वर्षा के उपरान्त पव॑त प्रदेश के सोंदर्य का वर्णन करते हैं। इन्द्रधनुष के हिम पर 
प्रतिबिम्ब पड़ने का वण न अत्यन्त सन्दर है। वे 'कौसानीः की छुवि देख कर 
श्रपनी सारी 'सीमायें? भूल जाते हैं । 
मैं भूल गया निज सीमाय जिससे 
वह छुति मिल गईं स॒झे । ; (पल्लाशबन”, प्र० ३७) 


बड़ सव्थ का दुद॒य भी इर सी भाँति श्राकाश- में इच्द्रधनुष देखकर श्राह्म॒द' 
से मर गया था; | 


( १४८ ) 


प्रकृति के इन स्वतन्त्र बणनों के श्रतिरिक्त हम प्राकृतिक वस्तुश्रों के 
'मानवीकरण की भी अचृत्ति पाते हैं। बस्तुतः इस प्रकार का प्रकृति-चित्रण छाया- 
विशेषता रहा है। विश्वम्भरनाथ “मानव! हिन्दी छांयावाद का _ 
प्रकृतिबाद से तादाम्य स्थापित करते हैं। वे छायाबाद के विषय में निम्न- 
लिखित परिणामों पर पहने है परिणामो पर पहुँचे हे 
(१) छाॉयावाद का संबन्ध प्रकृति के जीवन से है | 
(२). इनमें प्रकृति को एक चेतन और स्वतन्त्र सत्ता के रूप में 
देखा यया है । 
82“ मानव जीवन की समस्त भावनाओं और अ्रनुभूतियों की 
प्रकृति में श्रभिव्यक्ति होती है |*९ 


जैसा पीछे कहा जा चुका है रोमांटिक. कबि जो कि स्वमावत 
लगा है: पके को दषदर वस्कन होता है, प्रकृति की सुन्दर वस्तुश्रों का मानवीकरण करता है और 
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उनमें अपनी ही श्रभिव्यक्ति पाता है अपनी ही श्रभिव्यक्ति पाता है | प्रकृति का | इस प्रकार का चित्रण _ 
अंग्रेजी के रोमांटिक प्रतिवर्तन के काव्य तप यम वतन के का की को मुख्य विशेषता है |-अ्रतः हिन्दी 


करती ने किसी रूप में श्रंग्रेजी के 





सेम्गंटि ऋकाव्यसेअवश्यश्राई। से अवश्य आई । 


जयशुकर “प्रसाद! की 'फरना? कविता-पुस्तक छायावाद की नवीन 
शैली में लिखी हुईं पहिली पृस्तक मानी जाती है। इस संग्रह की पहिली 
कविता परिचय! ही में प्रसाद” ने प्रकृति के जड़ पदार्थों को सचेतन रूप में 


देखा है | वे बड़ धबर्थ-की भाँति इस सचेतन प्रकृति में प्रेम के आदान-. . 


प्रदान का दशन करते हूँ । ध्मस्त प्रकृति उन्हें, प्रेम के पाश में बैंघी हुई 
अतीत होती है 


उषा का प्राची में आभास 

सरोरुष्ठ का सर बीच विकास 

कोन परिचय था | क्या संबंध !**' 

राग से अरुण, घुला सकरंद 

मिला परिमल से जो सानंद 

वही परिचय था, वह सबंध 

“प्रेम का मेरा तेरा छुंद ।”? (भरना! प० ११) 





४ ६शचोरानी गुटू (सम्पदिका) “सुमित्रानन्दन पन्‍त”, “छायावाद और 
रहस्यवाद” लेखक, विश्वम्भरनाथ 'मानव?, पृ० १८४ 


( १५६ ) 


अपनी दसरी कविता “किरण” में 'प्रयाद” किग्ण_ को. एक. प्रेयसी के_ 
रूप में देखते हैं जो कि अपने प्रियतम के श्रनुराग में रेंगी हुई है 
किरण तुम क्यों बिखरी हो आज 
रगी हो तुम किसके अनुराग | (“ऋरना?, एूृ० २८) 
“प्रसाद के प्राकृतिक पदार्थों के मानवीकरण के अनेक सुन्दर उदाहरण 
में उनके कविता-संग्रह 'लहर' में मिलेंगे | उषा उन्हे एक रूपसी को भाँति 


कक कै#औ॑भआ कल. 


दिखाई पड़ती है जो अ्रम्बर के पनघटठ पर तारों के घट को इबो रही हे : 


बीती विभावरी जाग री! 
अम्बर पनधट में डुबो रही 
तारा घट उषा नागरी (लहर”, ए० १६) 
किन्तु सचेतन प्रकृति के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण इर्मे पन्‍त, “निराला 
और मद्दादेवी में मिलते हैं । पंत ने प्रकृति को मानत्र से स्वतत्र सचेतन सता 
के रूप में देखा है ह 


“प्रकृति को मेंने अपने से अलग सजीव सत्ता रखने वाली 
नारी के रूप में देखा दे : 
“उस फेली हरियाली में 
कौन अकेक्ी खेल रही माँ 
चह अपनी वय बाली में 
पैक्तियाँ मेरी इस भारणा की द्योतक हैं |?" 


बढ सवर्थ की भाँति पंत भी प्रकृति में इ् के भाव का श्रनुभव करते 
हैं | वड सवर्थ के चारों ओर विहग फुदक रहें ये, किन्तु वह उनके विचार 
जानने में श्रसमंथ था। तथापि उनके हाव-भाव से उनके आनंद का सहज 
उद्र क स्पष्ट भासित हो रहा था। 
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यहाँ पर बडसवर्थ के अनुसार विहगों का हष स्वयं उनका ही हर्ष था, 


कवि का नहीं । इसी प्रकार पंत मी लहरों को अ्रपने ही सुख में “चिर चंचल! 
पाते हैं : 





करना“ मरन नाक ममक मम >++-ब न + १. ५०-3% फकतकनम 


€० “आधुनिक कबि!, २, पर्यालोचन, ४० ३ 


( १६० ) 


अपने ही सुख- में चिर चंचल 
हम खिल खिल पढ़ती हैं प्रतिपत्न ! (पल्नविनी, पृ० १११४ 
पंत को बिहगों, तितलियों और भौरों से विशेष प्रेम है और वे उन 
पर मानवीय भावनाओ्रों का आरोप करते हैं। वे विजन बन में विहग बाला 
का गान सुन कर सोचते हैं कि उसने कवि का खोया गान कहीं से पा लिया 
है, और वे उससे इसे लौट देने के लिए प्रार्थना करते हैं : 
विजन बन में तुमने सुकुमारि 
कहाँ पाया यह सेरा गान *** 
मुझे लोटा दो विहग कुमारि 
सजल मेरा सोने सा गान ! (पल्नविनी पघृ० ८७-८८) 
पंत के प्रकृति-काव्य में शेज्ञी का प्रभाव भी है। शेली ने 
'स्काईलाक' से अपनी प्रसन्नता सिखाने के लिये प्राथना की थी जिससे वह भी. 
मधुर गीतों की रचना कर सके $ 
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इसी प्रकार पंत भी कहते हैं : 
सिखा दो ना हे मधुप कुमारि 
सुझे भी अपना मधुमय गान ! 
कप पर के हर परम बा बे में पश्चिमी प्रभंजन से श्रपनी भावनाय 





कुलए० 79 6680 $90727॥9 0ए९०७ 006 प्रधांप७786 
7726 एा00१९१ 88ए68 ५0 तृषांलट७॥ & 76 7927700,. 
पंत भी विहग से कवि के मनोहर गीत घर-घर श्रोर बव-बन- में ' 
के लिए कहते हैं ह मिली जि मिल लिन लिन |. 
फेलामे के लिए कहते हैं? 
_ कल ऋंठनि ! निज कल्षरव में भर 
अपने कवि के गीत मनोहर 


फैला आओ बन बन घर घर 
नाचें तूण तरु पात। (पल्लविनी, पृ० ८३) 


( शहर ) 
पुंत पर सम्भव॒तः बड़ सवर्थ का भी प्रभाव पड़ा है श्रौर थे उसकी _ 


। 
ही भाँति प्रकृति में प्रेम कर आदान-प्रदान का _व्यापार मी देखते हैं । 
उदाहरणाथ वे लहर और: ९ भेकार दोनों को _प्रेम के स्दर्गॉय...पाश में देंचा 


अला2अबधभ+७१- अमरनेऑमि पालन; 
देखते हैं ; ». 





लहर-- हम जल अप्सरि 

मककोर-- हम वर नस चर 

दोनों--है प्रेम पाश स्वर्गीय अमर ! (पल्लविनी प० ११३३ 

पंत की प्रकृति के मानवीकरण की दो सर्वोत्तम कवितायें उनकी 
“ांदनी?*१ और “संध्य!*२ हैं। संध्या को कवि ने एक श्रप्सरा के रूप में 
देखा है जो व्योम से मंथर गति से चुपचाप अपने सुनहले केशों को फैलाये हुये 
उतर रही है। श्रनिल से पुलकित संध्या का लोच स्वर्णांचल, खग-कुल 
(रोल! के रूप में उनको न्‌पुर ध्वनि, जलदों के सीप के समान खुले उसके पंख 
आदि का अ्रत्यन्त मनोस्म वर्णन किया गया है । “चाँदनी में पन्‍्त ने ज्योत्श्ना 
के विविध रूपो का वर्णन किया है| कमी वह सरिता के कूल पर सोई हुई 
नारी के रूप में है--स्ततव्य समीरण उसकी साँस और लघु-लघु लहरों की 
गति उसका उर-स्पंदन है | कभी वह श्रपने ही सौन्दर्य में छिपी हुई शिखर 
पर खड़ी है और उसकी सुन्दर छुबि सागर की लहर-लहर पर नाच रही है। 
निराला_ने भी प्रकृति के मानवीकरण के श्रच्छे उदाहरण दिये हैं| 

बजूही की कली? ६३ में उन्होंने जूही को नायिका के रूप म॑ देखा दे जिसका 
प्रेमी मलयोनिल उससे मिलने श्राता है। सृंध्या सुन्दरी? में निराला ने 
संध्या को परी के रूप में देखा है जो दिवसावसान के समय मेघमय आकाश 
से धीरे-घी रे उतर रही है ; ' 

दिवसावसान का समय 

मेघमस आससान से उतर रही है 

वह संध्या सुन्दरी परी सी 

घीरे, धीरे, धीरे । (परिमल, ४० १३५४) 


<१सुमित्रानंदन पन्‍्त, “पक्कविनौ? (द्वितीय संस्करण, सं० २००१) 
पु७ ६४. 

€श्वही, छु० &८०&& 

६३ /निराला?, 'परिमल? (चतुर्थ सं०, संवत्‌ २००४) ४० १६१-६६&४ 


( १६२ ) 


अहादेबी ने भी प्रकृत्षि...को...एक चेतन सत्ता के रूप में देखा है.. 
उन्होंने इस चेतन प्रकृति के कहीं-कही पर विशट चित्र उपस्थिति किये 
वे बसंत रजनी? को क्षितिज पर से उतरने के लिए. कहती हैं. उसकी वेणी 
तारकमयी है, शीशफून शशि का है और श्वेत घनों का श्रवगु उन है: 
तारकमय नव वेणी बंधन 
शीश फूल कर शशि का नूतन 
रश्मि वलय सित घन अवशु ठन'*' **' 
ह धीरे धीरे उतर जितिज से आ बर्सत रजनी । (यामा प० १३ 2 
एक श्रन्य कविता में उन्होंने प्रकृति को-आअप्ययप-के रूप में देखा है 
जो श्रनन्तकाल से अमर लय-गीत और पद-ताल से नतंन करती रही है: 
लयगीत अमर, पद ताल अमर 


अगसरि तेरा नतंन सुन्दर । (यामा?, ४० १६४) 
कभी -कभी महादेवी श्रपने और प्रकृति के सुन्दर रूपों के बीच तादात्म्य 
स्थापित कर लेती हैं । यथा 
प्रिय सांध्य गगन सेरा जीवन । ('यामा?, पृ० २०३) 
अथवा 
मैं बनी मथुमास आली। ('यामा?, छु० १४८) 


कहा अज शत ह। व जो सौंदर्यवादिता भी प्रकृति _ के मानवीकरण में 
कहीं - हैं। वे ज्योत्त्ना को नम की बरसी हुईं उमंग 
के रूप में देखते हैं: 
वह ज्योत्स्ना तो देखों नम की बरसी हुईं उमंग । 
(आधुनिक कवि?, ३) ४० ३३) 


वे पंत को च्.के--व्य्...स....धरा का पुलकित _ हुश्रा 
_गात मा्वे-हैं । 


नभ को छूके पर्वत स्वरूप 


है उठा घरा का पुलक गात। . (“्राधुनिक कवि?, ३,४० ३७) 
इस प्रकार हमने देखा है कि दो युद्धों के मध्यवर्तीकाल के हिन्दी 


कस हम डक प्रकृति के सुन्दर रूप ने श्रघिक अ्रोकर्षित-किमस-है)- प्रकृति: के इस 
अन्दर रूप के चित्रण में अ्रेगजों के रौमा्टिक काव्य का हिन्दी काव्य पर 


विरोध प््रव-सक्ञ-ह तथा_ अंग्रेजी... ग्रेमंटिक कवियों के प्रभाव केप रिणाम:* 


'कायह/ पथ सभा २५७१३ म सदन ,दसयाकनकालत करवाना पाता नपमरभाकाकराक्राइ नमक बताए स्‍ 9७5 


( शच्३ ) 


स्वरूप छायावादो कवि ने श्रपनी सोन्दर्यवादी चित्तवृत्ति के श्रनुरूप ही 
प्रकृति को अनेक रूपों में पूर्तिमान पाया है। उसने प्रकृति म॑ एक सचेतन 
ओर जोवित सत्ता देखी है आर उसमे झ्रानन्द'एवं पे सता 
सत्ता देखी है ओर उससे आनन्द एवं प्रेम के श्रादान-प्रदान के 
न 77" २२७२ द्ाभाकाकानाक्भ[कजाभभरााभ ५ मध्यम पदक स्‍। कक नरक पा न पक 
>ज्यापार देखा है । _ 84 
ब्ये ैंदर्य 
(ख) नारी-सोंदय-रोमाटिक कवि नारी-सौंदर्य में विशेष श्रासक्ति रखता 


ध्यायााथहपाधग7>हसा७७५०थ५ पा९ आया एकााााा॥9ध१७]ाफ्राा भरकम कवर 7१ 
है । उसे नारी के स्थूल रूप का यथाथ चित्रण रुचिकर नहीं होता, वह नारी 
रूप की सुछम सोंदयानुभूति को श्रभिव्यक्त करता है। रोमांटिक अ्रथांत छाया- 


वादी कवि को यह प्रवृत्ति उसके नारीरूप के वर्णन में एक शअ्रस्पष्टत[ का 
भाव उत्पन्न कर देती है। यह प्रतृत्ति जो बहुघा शेली के काव्य में मिलती_ 
है, हिन्दी की छायावादी कविता में श्रनेक स्थलों पर उदभासित हुई है । 
वन की थमा के अल अर की इस भावना की अभिव्यक्ति अनेक रूपों में हुई है। क॒छ 
कवि तो प्रकृति के विभिन्न रुपों में नारी-सौंदय का दशन करते हैं और कुछ नारी_ 


रूप का चित्रण ऐसी कोमल और सरम रूपरेखाश्ओं में करते हैं कि वह इस 


संसार की प्राणी प्रतीत न होकर परम दिव्यरूपा (॥0006768/) प्रतीत होने. 
लगती है। जयशंकर “प्रसाद' के कतिप्य नारी-रूपों का चित्रण इसो प्रकार का 
है | उनका प्रिय अपने 'शशि मुख पर घघट डाले, श्राचल में दीप छिपाये! 
कौतूहल की भाति श्राता है।श यद्यपि सारा चित्र नारी का ही है, पर वे अपने 
प्रिय व्यक्ति को नारी न कह कर पुरुष की तरह संबोधित करते है। इसी कारण प्रसाद? 
के इस चित्रण में श्रस्पप्टता का श्रोर भी अधिक भाव रा जाता है | प्रसाद? की 
कुछ रहस्यवादी कही जाने वाली कविताश्रों में भी नारी के ही श्रस्॒प्य सौंदय 


_की अभिव्यक्ति हुई है। उदाहरणाथ-- 


तुम कनक किरन के अन्वराल्त में लुकछिप कर चलते हो क्‍यों !... 
हे ला भरे सौन्दर्य ! बतादो मौन बने रहते हो क्यों ? (“चन्द्रगुप्त!) 
सुमित्रानन्दन पन्त तो नारी-रूप से इतने अधिक प्रभावित थे कि उन्होंने 
अ्रपनी कविताओं अख्थियार नाम से प्रकाशित कखाई । उन्हें नारा के  रझाँदये 
ने इस सीमा तक संमोहित कर दिया था कि वे उससे श्रपना तादात्म्य तक स्थापित 
करने लगे | नरेन्द्र ने इपग भावना का अत्यंत सुन्दर विश्लेषण किया हे 


न्‍सिवलकन-ममकाकागानज-नमकमप जनपद. ल्‍ल्‍ममवकानना. 








६४ जयशंकर “प्रसाद”; आँतू 
शशि मुख पर घृ घट डाले आँचल में दीप छिपाये, 
जीवन की गोधूली में कोतृहल से तुम आये। 


( १६४ ) 


“नारी ख्र के प्रति पन्‍त जी का यह आकर्षण धीरे-धीरे 
नारी*रूप के भ्रति भी बढ़ता गया। बहा हम उस वस्तु के सदश बन 
जाना चाहते हैं, -जिस वस्त के प्रति हमें अनुराग हो । सम्भव है इस 
मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार नवयुवक पन्‍त ने भी नारीत्व के 
प्रति अपना मनोगठ आकर्षण प्रकट किया हो । ९९ 
वास्तव में पन्त का श्रात्मप्रेम (७//०४887877) उनकी इसी भावना 

के कारण है। वे स्वयं श्रपने रूप पर इसलिये श्रारुक्त है क्योकि वे श्रपने में 
नारी का ही सौन्दर्य देखते है 
घने लहरे रेशम से बाल 
घरा है सिर पर मैने देवि ! 
तुम्हारा यह स्वगिक श्ट गार 
स्वर्ण का. सुरभित भार ! ('पह्लविनी?, पृ० ४७) 
नारी के प्रति पंत की यह भावना उनकी 'बीणा अंश! शोर 'पत्लव* 
के खबय-काक-की भावधारा में स्पष्ट रूप से प्रात होती 
उनके नारी-सौदय के चित्रण में शेत्ली और कीटत का विशेष प्रभाव 


पड़ता है | शचीरानी गुद्द को उनकी _अंथि! नामक कविता जिसमें नारी- 
सोन्दय के अनेक चित्र है; शेली की “एपिपसाइकिडियन (40][089706 एपिपसाइकिडियन (0708970706[07) 
के बहुंच अनुरूप प्रतीत होती है प्रतीत होती है ।६६ 
पन्‍्त की “उच्छुवास”ः कविता, जिसका उनके श्रपने जीवन से भी कुछ 

संबंध है ६७ एक गुवक और शुबती की प्रम-कथा है। संदेह के कारण इन दोनों 
के प्रेम का शीघ्र ही अत हो जात+है न की यह प्रेयसी पू् युवती न होकर 
एक बालिका श्रथवा किशोरी है | पन्‍्त ने उसके सरलपन, नमिरालेपन, उसके 
नेशों श्र रूप का प्रशंसा की है:-- 

सरत्वषपन ही था उसका मन 

निरालापन था आभूषन; 

कान से मिले अजान नयन 

सद्दज था सजा सजीला तन । (“्राधुनिक कबिः?, २, ४० ८) 








«६ नरेन्द्र, “श्री सुमित्रानन्दन पन्‍त”, आलोचना? (अक्टूबर १६५१) 
में प्रकाशित लेख । 

६६ शचीरानी गुट , साहित्य दशन? (दिल्ली, १६५०) ४० १६१-१६६ 
६७सुमित्रानन्दन पंत से लेखक की वार्ता, परिशिष्ट (छ) 


( १६४ ) 


शेली का प्लेटोनिज्म अर्थ॑वा श्रादशंवाद दम पत्त की “श्राँस' कविता_ 
में मिलता है। नारी इस कविता में इस संतार को वस्तु नहीं रह जाती, वह 
एक श्रत्यन्त पवित्र देवी-स्वरूपा हो डाती है। उसके स्पश में जीवन, संग में 
पतित-पाविनी गया का स्नान है। वह धरा पर पुनीत स्व के समा समान हैं। 
नारी के प्रति यह दृष्टिकोण स्वंथा नवीन था। है 
तुम्हारे छूने में था प्राण 
संग में पावन गंगा-स्नान, ****** 


धरा में थीं तुम स्वर पुनीत ! (आधुनिक कविः,२, ए० १०-११) 
पंत की “भावी पत्नी के प्रति” कविता छुन्दों की एक लम्बी लड़ी है 
जिसमें उन्होंने अपनी भावी पत्नी के काल्पनिक सौन्दर्य का वर्णन किया हैं। 
इम कविता की रचना में पन्‍त पर सम्मवतः कौटस और रवीन्द्रनाथ का प्रभाव 
पड़ा है । इनमें प्रकृति-सोंदर्य और नारी-सौन्दर्य दोनों का कही-कहीं पूर्णों_ 
संयोग दे, कवि कभी वड़्मंव मंबर्थ की भाँति (द्े० थी ईयस शी अयू?) प्रकृति- 
सौन्दर्य का श्रपनी पत्नी के औन्‍न्दय्य में प्रतिबिम्ब देखता है । 


अरुण अधरों की पल्लव प्राद 
मोतियों सा हिलता हिम हास । (पत्लविनी”, ४० १६१ ) 
आर कभी वह प्रकृति को स्वयं अपनी भावी पत्नी से सोन्दर्य लेते हुये 
“डैखता है। श्रनिल उमके केशों से सौरम लेता है, और विहंगवुन्द उतसे अपना _ 
बकलरव केलि विनोद! सीखते है| 
खोल सौरभ का मुदु कच जाल 
सू घता होगा अनिल समोद, 
सीखते होंगे उठ खग बाल 
तुम्हीं से कलरव केलि विनोद । (पक्नविनी छए० १६१) 
पन्‍त का नारी-रूप के प्रति प्रेम उनकी अन्य कविताओं “मघुस्मिति', 
“मन विहग?, “प्रथम मिलन? श्रादि में भी मिलता है। उनके कुछ चित्रों में 
पेडियता भी है, उदाहस्णार्य , उदाहरणाथे “प्रथम मिलन! में : 
तुम सुग्धा थीं अति साव-प्रवण 
तुकसे णे अबियों से उरोज ।...इत्यादि 
(पल्लविनी? पृ० १७०) 
इस अकार के ऐन्द्रिक चित्रों में पन्त पर कीटस का प्रभाव प्रतीत 
डोवा है | कीटस श्रपनी 'ठु द ब्राइट स्टार! सॉनेट,में लिखता है : 


( १६६ ) 


०--ए९४ 808847980, 8४ एए0॥90289 0१6, 
शाएठ6एाव पएछ०छ एज (कए 0788 एं0०ए०ांए४ 07988, 
प्‌'७ $86] #0" ७४७० 768 8070 ६9)] ७70 896)], 
रोमांटिक साहित्य में अ्लौकिकृतावाद्‌ की प्रव्नत्ति का हम कृपर उल्लेख 
कर चुके हैं । रोमांटिक कवि बहुषा परियों और अ्रप्सराओं के जगत में विचरण 


करता दै.।.प्बस्क्रोम्बी के भ्रनुसार रोमांटिसिज्म एक प्रकार से वाश्तविकता से 
पलायन. है। रोमांटिक कवि को प्रवत्ति अ्रन्तम खी होती है और वह श्रपने 


नुभव को परियों के प्रतीकों द्वारा व्यक्त करता है ।६८ अतः 
[ विंप्रय हैं | सौन्दर्यवादी पन्‍्त ने भी परियों और 


श्रप्सराश्रो पर कवितायें लिखी हैं। “अ्रप्सर।” उनकी एक सुन्दर कविता हैं। 
इस कविता की-शेली ओर आब दोचों-पर रवीर््रनाथ की 'उबंशी? का प्रभाव 
पड़ा है जो स्वयं स्विनबन की प्रमिद्ध-.विता 'एटलेगटा इन केलीडोन! 
. (808708 70 08]9१07) से प्रशाविव.है । रवीन्द्रनाथ की उवशी इन्द्र 
की श्रप्तता न होकर स्वयं उनके मस्तिष्क की उपज है | बहू कामना को 
देवी एफ्रोडाइट! (&०0॥700709) का भारतीय संस्करण है। टेगोर ने 
सौन्दर्य के ऐसे श्रादर्श की कल्पना की है जिसमे इच्छा श्रौर वेदना दोनों का 
संयोग है।योरप में भी “एफ्रोडाइटर 'प्रेम की जननी? (700067 
]079”) और “सघष की जननी” (:700॥67 ० 8026') मानो जाती है | 
' श्रत्तएवं इस देवी पर लिखी हुई कविताओं में श्रानंद और वेदना दोनों की 
भावना ग्राप्त होती है । ं 

किन्तु पन्‍त कौ-“अप्सरा? में उनके सौन्दय के झ्रादश की विशुद्ध श्रमि- 
व्यक्ति हुई है, और इसी कारण उसमें वेदना का भाव नहीं है जो हमें 
रखीन्द्रनाथ श्रौर स्विनबन दोनों की कविताश्रों में मिलता हैं। पन्त विशुद्ध सौन्दर्य 
के कवि हैं, उन्हे संघर्ष एवं दुख प्रिय नहीं, है | इस भावना में पन्‍्त अंग्रेज़ी 


के समस्त कवियों मेछद्स के अधिक निकट पर कवि से के अधिक निकट पहुँचते है | कौटल की “ला _ बेल 
डेम सेन्स मर्सा को ही भाँति उनकी “श्प्सरा? भी मोहिनी और छलनामयो 


सेन्स मर्सी? की ही भाँति उनकी “अ्रप्सरा? भी मोहिनी और छलनामयी है 


अनन्त परम परम न“ पा मन. 












६८ एबरक्रोम्बी, 'रोमांटिसिज्म?, पृ० ६८ 
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( ९६७ ) 


मोहिनि, कुहकिनि छल विश्रममयि 
चिन्न विचित्र अपार ! &. ('पह्चविनी? घु० १२०) 


पन्‍्त की अप्यरा अनेक महक. और. सुन्दर रूप... घारणय-.-करती: _हे || 
बह श्रमर श्रोर सतत्‌ काम्य है। 


रवीर्द्रनाथ और. स्विदबन ५६ को भाँति पन्‍त ने अप्सरा के रूप का 
वबगग्रन व्यापक रूप से किया है : पद 
खिलीं प्रथम सीौन्दय पद्म सी 
तुम जग में नवजात 
भूगों से अगशित रवि, शशि, झद्द 
गूज उठे अज्ञात 
जगजलधि हिल्लोल विलोढित 
गंध अंध दिश वात । (पल्लविनीः ४० १२५) 
कविता की अ्रन्तिम पंक्तियों में कोट्स के दो प्रमुख “झोड्रः- 
'नाइटिगेलः और 'ग्रीशन श्र्न! की भावनाओं का सम्मिशग प्रतीत होता है। 
कौट्स की “नाइटिंगेल_ को भाँति आप्सरा/ मो अमर है | यह उप के अर की “नाइटिंगेल, को माँति अप्सरा? मी भ्रमर है। वह जग के सुख: 
कुख, पा वाप ताप, दरष्णा श्रोर ज्वाला को नहीं ज जानती ३ 
जग के सुख-दुः ख, पाप- ताप, 
तृष्णा ज्वाला से दीन; 
जरा-जन्म-भय-मरखण रस्य 
यौचलमयि वित्य नवीन । ('पल्चविनी?, ४० १२९) 
_कीट्स की 'नाइटिंगेल” भी इन सब सांसारिक यातनाओं के 
अपरिचित है: 
ए७१6 ६87 &ए०ए, 0880 २७०, धगपे तप 0726४ 


एए9७॥ ४१07 »90/0708 07 58 ]68788 7886 76ए७४ #70एछ9 
पुण७ फ0का70688, 006 6ए6 8790 5४06 77६४, ९६४0. 


5 8 लक कस सन 
६९ उदाहरणार्थ स्विनबन द्वारा एटलॉटा के सौन्दर्य का वन : 
७ ६४6 पफ्रं708 थापे8 एए $]6 868 
पुफ्व 8॥$ 0६ धाई069 ०ए७68 बाते #७ांड 

अथन्रा रवीन्द्रनाथ का यह वर्णन: 


छुन्दे छुन्दे नाखि उठे सिन्‍्ध साँक़े तरड़ र दल 








( शहर ) 
इसके श्र नवीन शसपत ह। अने? पर चित्रित युवती को भाँति 
अप्सरा भी नित्य नवीन यौवनमसयी 


। पन्त.को.-अनंग-कबितय-पढ़ते.समसय इसे कौटय की ओड हु साइके? 
((096.(० ?287006) का स्मरण हो-अपता है। कीटस ने श्रप्रती कविता 
झेंप्रेम के देवता क्यूपिड! ((१प०0॥५) और सानवात्मा 'साइके! (7?870॥6०) 
के प्रेम का बणन किया है | पन्‍त की कविता में भी हम प्रेम के देवता अनंग 
अथवा कामदेव का बणन पाते हैं | पन्‍त अ्रनंग का श्रश्तित्व सृष्टि के प्रत्येक 
कण में पाते हैं। वे इस श्रत्यंत सुन्दर निराकार देवता को श्रपने प्राणों में 
साकार बनाना चाहते हैं : 

ऐ असोम सोन्दर्य सिन्धु की 

विपुल वीचियों का शज्ञर ! 

मेरे मानस की वरंग में 

पुनः अनंग बनो साकार ! (पल्चषविनी? ए० ४१) 

इस संबोधन शीति में पन्‍त की श्रनग से प्रार्थना यही है कि वह 

उसे विश्व-कामिनी की सुन्दर छुवि का दर्शन करा दे 


विश्व कामिनी की पावन छुवि 
मुझें दिखाओ करुणावान ! (ह्वविनी! प्ृ० ४६) 


“निराला! के काव्य में भी हम कवि की नारी-रूप के प्रति-असक्ति 


का दर्शन करते है। उनको-अंग्रज्ी..ओोर... बंगला साहित्य के श्रध्ययन 
! मिली । शेली के “अ्लास्टर! और 


-ओ.....६५ तोब्दय-नुभूति की विशेष प्रेरण 

>शेक्प्रपियर की 'सॉनेटल! के प्रति निराला की श्रभिरुचि का हम पीछे उल्लेख 
क्र चुके हैं | शेली के “अलास्टर! ने जिसमें कवि की सौन्दर्य की खोज का 
वर्णन है निराला के मस्किक पर अवश्य अपना प्रभाव डाल। होगा । शेली 
के श्रतिरिक्त निशला की नारी-रूप संबंधिनी कविताओं पर “कीटस? और 


रबी न्दवाथ का भी प्रभाव पड़ा है। 
“निराला! मूलतः प्रेस और सोन्‍्दर्य के कवि हैं। उनके काव्य-संग्रह 


धरिमल? में सुप्त सौन्दर्य को जाग्रत करने का भाव श्रनेक स्थलों परआया है| 
यूथा 
प्रिय मुद्रित इ॒ग खोलो ! (“परिमल? प्रू० ३८) 
जागो फिर एक बार! में वे सिद्ध करते है कि काव्य का जन्म 
सौन्दर्य ही में होता है। “जाग्रति में सुप्त थी! में वे एक ऐसी नारी का चित्रण 


( १६६ 9 


"करते हैं जिसके श्रधर श्रभी भी मदिरा से श्रदण है | उप्रा को लालिमा 
आकाश में फैल रही है। कविरात्रि के स्वप्न भूल चुका है श्रौर वह 
उषा के रंगों से नये स्वप्नों का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर कवि ने एक 
रूपक प्रस्तुत किया है--वह जीवन में एक नई उषा का प्रारंभ देख रहा है। ' 


निराला के काव्य में गारी-सौन्दर्य के कुछ ऐन्द्रिक चित्रण भी हैं-.. 
न्यह प्रद्ृत्ति हमें कीटम के काव्य का स्मरण करा ठेती है । उनको “शूपनखा! _ 
कविता में ऐसे हो ऐन्द्रिक चित्रण है| उदाहस्णाथ 


देख यह कपोत कंठ... 
छूट जाता घैये ऋषि मुनियों का 
देवी भोगियों की बात तो निराली है। (परिमल?, ४० २४८) 
इलाचन्द्र जोशी भी, जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य का. .यहस-अ्ध्ययन--क्रिया.. 
है, नारी सोंदय के उपासक है। 'विजनवती' काव्य-संग्रह की उनकी अ्रनेक 
कविताओं. मे-उनका-दोंदयंबादी <ध्टिकोण- ब्यन्क हुआ है। विजनवती नारी कवि 
की सोंदर्य भावना का प्रतीक है | जोशी जी ने स्वयं इस प्रतीकवाद को स्वी 
“कार किया है। वे विजनवती को अपने मानस की मूर्तिमती जीवित प्रतिमा का 
प्रतिरूप” कहते हैं | शोंदर्य की. यह- खोज और उपासना दर्मे शेल्री की..अनेऊ 
कविताओं में उपलब्ध होती है। विशेषकर शेली की 'हिम ढ इन्टेलेक्चुयल 


हक लक हलक (97797 ६0 006]]80008) 96870४) में तो कवि की सौन्दय 
“को खोज ही वरणित गज ही | जोशी को सोन्द्र/ की खोज भी इसी प्रकार की है । 
मन परररमा्यममन आननसक स के “ला बेल डेम सेन्त्मतीः का भी इस कविता पर पड़ा है। 
कवि निजनवती के खो जाने पर कीट्स के “नाइट?” (५ ४2/20) को तरह शोक 
:प्रकट करता हे 
कहां गठ्टे वह कल कलोलिनी 
सुमको बतलायेगा कोन ! 
रमन नर व न पिता किए, ने भी नारी-सौंदर्य के अनेक चित्र अंकित किए 
उनको “रूपराशि? की कविताओं में नारी-रूप का चित्रण अधिक है। जेंसा 


पीछे कहा जा चुका है “रूपराशि! के रचनाकाल में रामकुमाप् पर कीट्स ओर... 
'बायरन का प्रभाव पड़ा था । श्रतः रामकुमार इन अंग्र जी कवियों की भांति 


र ही-नारो कै हूव का चित्रण करते हैं | उन्हें नारी के रूप ने लुभागा है, और लत री के रूप ने लुभावगा है, और 
स्व सी का गान करते, करते हैं 






( ६७४० ) 


में तुमल्ले मिल गया प्रिये « 

यह है जीवन का अन्त 

इसी मिलन का गीत कोकिल्ले 

गा जीवन पर्य त ! (अपधुनिक कवि!, ३, पृ० ४७) 
अथवा 

मेरे सुख की किरण अमर... आदि (वही, प० ६१) 


बाप अन्न मर कह ; दो महायुद्धों के बीच के समय को हिन्दी कविता में सौंदर्यवाद की 
धारा श्रत्षण रूंप से प्रवाहित होती रही हैँ । छायाबाद' के कवि ने प्रकति और 
जीवन दोनों में एक नये सोंद्-क्रोक को हू ढने का प्रब॒त्न किया। श्रपनी 
सौंदर्य की इस उपासना में छायावादी कवि अग्नेजी के रोमांटिक कवियों और 


'४22८७4८4/॥7९-4६-“40॥(कलकादाप: 
पा आ8:2 ५:20: ३ उप कवर: 


रवीन्द्रनाथ से बहुत प्रभावित हुए हैं । 
(२) बिद्रोहात्मक आदशेवाद 


(7१०ए०!7007879 689॥877 ) 


प्रंग्रज़ी के रोमांटिक प्रति्रेतेन के साहित्य पर फ्रांसीसी क्रान्ति का 


पहचप प्रभाव पड़ा था ] -कंप्रा देने बाला 
श्रान्दोजन था, और इसी कारण इसका अंग्रेज़ी विचार-धारा पर भी गहरा 


प्रभाव पड़ा | इसका प्रारंभ ज्वालामुखी के' विस्फोट को भाँति था | यह तृकान ज्वालामुखी के' विस्फोट की भाँति श्रा । यह तुफ़ान 
दोधकाल से घिर रहा था शोर अन्त में १७८६ में बेस्टील (880)॥8 ) के 
पतन भे साथ वेग से श्र। गया | परन्तु फ्रांतीमी क्रान्ति को उद्ब लित करने 


वाले विचार _अ्रंग्रेज़ी मस्तिष्क के लिये स्वशथा नये नहीं थे, यद्यपि काव्य में 
बा क पूणाभिव्यक्ति इससे पहले न हो सकी थी । इंग्लैंड के राजनीतिक क्षेत्र 
में इस फ्रासीसा क्रान्ति द्वारा ऐसा कोई परिवतन न दुश्चा, किन्त साहित्य के 
क्षेत्र में जनवादी आावन्यओ--को--अपिव्यज्कि-्रवश्य हुई + फ्रांतीसी क्रांति से 
पहले ही डामसन ( 78077807 ) ने सामस्ती व्यवस्था के प्रति विद्रोह प्रकट ( एह्०0ण807 ) ने सामन्ती व्यवस्था के प्रति विद्रोह प्रकट 
किया था ! सफ़डब के के कथनानुसार हम टामसन में फ्रांसीसी क्रान्ति से पहले 
ही जनवादी श्रादर्शा की अ्रभिव्यक्ति पाते हैं। उसके काव्य का विषय नगर के 
सभ्य समाज का जीवन न होकर निम्न वर्ग का ग्रामौणा जीवन हैं। बफ में 
09237 घन इक रास पालासान पक कान करने वाला चरवाहा, खेत में श्रम करने क्रॉपवीः 
हुई श्रपनी कुंटा के द्वार पर बेठी निर्धन लड़की और प्रौष्म-ऋक्ष-में-मद्स श्रपनी कुटो के द्वार पर बेंठी निर्धन लड़की_ औौ मे 

















( १७१ ) 
नहाती ग्रामयवती टामसन के काव्य'के प्रिय विषय हैं |*९ पीड़ित और शोपित' 


मानवता के पत्ति इसी समबेद्ा के दर्यान इसे अग्नेज्ञी के रोमांटिक प्रतिवर्तन के “प्र 5ुऋ--ह फू": 

ञ्ञी टिक प्रतिवतन के 
पूबंत्रती कवियों (278 ॥8०॥0970808) में मिलते हैं) ग्रे, कूपर, क्रेंच्र आदि 
ने अपनी कंतियों में इसी जनवादी आदर्श की अभिव्यक्ति की है। 


पढ़ स॒वर्थ वेस्टील के पतन का समाचार पाकर इतना प्रसन्न हुआ था| 


वड_सव॒थ वेस्टील के पतन का समाचार पाकर इतना प्रसन्न हुझा था 
_कि उसने श्रपनी प्रसिद्ध कविता प्रिस्यूड' (?76[006) में क्रांसीसी क्रान्ति के 
विषय में कहा कि उसके विस्फोट के शुध समय में किस्मे व्यक्ति का जीवित रहना _ में कहा कि उसके विस्फोट में कियोी व्यक्ति का जीवित रहना 
छा88 फ़88 760 70 $096 08ए70 ४० 56 ७97७8 
फिप्४ 60 ४6 ए0०प्रा/2 ए88 एथ"ए ॥68ए8४. 
परन्तु बड़ सवथ बहुत समय तक फ्रांतीती क्रान्ति का प्रशंधक बना न॑ 
रह सका | फ्रांसीसो जनता द्वारा किये गये श्रत्याचारों ने जिन्हें 'र्शंनता के 
राज्य (8०29 06 70770०) से संबोधित किया जाता है, शीघ्र .ही वड्सवर्थ 


की सद्भावनाशओ्रा का श्रन्त कर दिया श्रौर वह पूर्णरूप से भ्तिक्रियावादी सदभावनाश्रों का श्रन्त कर दिया श्रौर वह पृणेरूप से प्रतिक्रियावादी 


बन गया । 
जैसा काम्टन रिकेट३ ने कहा है बड़ सबर्थ, शेली और बायरन में _ 
क्रांसौसी क्रान्ति के क्रमशः राजनीतिक (?0]908)), सेद्धान्तिक (20000- 
एां।'6) / णा59८ए) वर्षों को श्रमिव्यक्ति इ | 
ए्‌ #प + ८९ + 
_ पड सवथ के लिए फ्रांसीसी क्रांति एक घटना मात्र थी, अतः वह उसके 


राजनीतिक पक्ष के आगे कुछ श्रोर न देख सका। ब हक के बिद्रोहात्मक 
व्यक्तित्व को फ्रॉंसीसी क्रान्ति के सामरिक पक्ष ने अ्रधिक लुभाया और को फ्रांसीसी क्रान्ति के सामरिक पक्ष ने श्रधिक लुभाया श्र 
जेपोलियन का व्यक्ति उमका श्रादर्श बचा । अतः आओ 
हान्ति के सैड्यां तिक पक्ष को देख सका, श्रौर यही कारण दे कि बह फ्स 
... ६० सटफुडे ए० ब्रुक, नेंचुरलिज्म इन इंग्लिश पोइट्री? 8० ८२ 

6६" गण 0807) एछ8 77660 ४0986 59700 0 78ए४०)४४00 08078 
#96 ७४०४०... ....6 48 706 6॥6 0%77;60 ई६0४ “79070800 एछ09 
08768 ९07, 9प४ 0४७ ड6ए70-त 78 ४४6 8009, ४ं॥6 ए0०पट्टीएए0870 77 
596 709]व8, 6 ए00 हए। ००ए्रष्यांग४  था& पैं००० छक्षए 0 & 
छा४कक पाएं9, काते 06 600प797ए खक्षत60 08078 3) 06 8एाक67 
8076970 , 

$+ आशथर काम्पटन रिकेट, ए हिस्ट्रो आव इबश्नलिश, लिट्रेचरः 
(१६४६) प० २८६ 
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क्रान्ति की घटनाओं श्रथवा उस्के-दुष्प्रदिशामों से तनिक भी -पिचलित-म 
पीता मन बक अल मर पक मे बी । उसकी आस्था क्रान्ति को जन्म देने बाः में थी, न कि उस 


जुटना मैप अतः अंग्रेज़ी के रोमांटिक कवियों में केवल शेली ही में हमें क्रान्ति 


० की भावना का वास्तविक स्वह्व मिलता है | मलता है| 
ये मा री नानक सवस्प मिलता हू 


ंवीयी क्रान्ति के आदर्शो को संक्षिप्त रूप में इस प्रकार प्रस्तुत 
कर सकते हैं: हम कल्पना करें कि जैसे सारी मानवता एक ही मनुष्य का 
स्वरूप है। श्रतः जन्म, सम्पत्ति, पद आदि से उत्पन्न समस्त भेद-भाव मिट 
जावेंगे श्रोर समाज के सब व्यक्ति हवतंत्र होकर और समान श्रवसर प्राप्त कर 
जन्धुत्व के एक सूत्र में बँधे रहेगे | श्रतः ऐसी व्यवस्था में जाति-पाँति, वर्ण 
देशा श्रादि द्वारा उत्पन्न भेद न रहेगे औ्रौर मानवता का केवल एक ही देश 
आर एक ही राष्ट्र रह जावेगा |* २ 


यह स्वाभाविक ही था कि इस विचारधारा का प्रभाव दो बुद्धों के 


नीच को हिन्दी कविता पर पड़ता । देीघेकाल से विदेशी शासन द्वाः _ल से विदेशी शासन द्वारा 


गेद्वित एवं पीड़ित भारतवातियों ने श्रपनी ही श्राकांक्षाओं को फ्रांस पीड़ित भारतवातियों ने श्रपनी ही श्राकांक्षाश्रों को फ्रांसीतो 
क्रान्ति की विचारधारा में प्रतिबिम्बित होते देखा | इस श्रत्याच्ार के प्रति 
विद्योह को यह प्रदत्त “निराला) को कृतियों निराला? की कृतियां में हमें विशेष रूप से मिलती 


है। “पे ला जन र ज च उमा का “बादल राग! और शेली के “श्रोड ढु वेस्ट विन्द” में बहुत 
मय है। शेली की विद्रोही श्राव्मा को श्रपनी अ्रभिव्यक्ति के लिए पश्चिमी 


प्रभंजन का प्रतीक मिला था श्रौर_“निराला! को बादल का। शेली का 


उसके अस्तित्व मात्र से हो पत- 
ऋड़ के तर-पात इट ऋर डड़जाते-हैं, और बीज पथ्वी के गर्भ में पहुँच जाते हैं। 


“६३ हटफड़ ए० ब् क, "मेचुरलिज्म इन इंगलिश पोइट्री' पू० ८०-८१ 

प्रण॥0 ४67०७ छ8 ०तोए 006 शा, । 6 30906 70, 70 ७) 
प्रप्शा०णा0ए, 0080, 0676078 &]  तदाशांडाएणा83, 0988688,  ०प्रप४06 
प776767068 8प्र०७। 88 ७68 7806 0ए 97700, 07 ए७7०४, ७ए ए&७७।ए, 
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8846 88 007-6580670, ४86 $676 'श्चठ5 ७ पर्तांरछ४क्क ०770, 
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82287688ए76 98607000879, ०ए &]] 9860 ए6 0०७ 2989707%&7॥0ए श०"९ 
8]80 0880ए7606, 76०७७ फए8३ णाोए 006 ००परा7ए, ४06 ००प्राफ़ए रण 
जब्यीयाधत, 077 076 78007 ५ 96 780४ 07 04 '(७7पटरांपर्व, 
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क्निर् सन डक सु 722 के श्राने पर वे ही नये वर्ण और सौरभ लेकर फूट पड़ते है । कवि: 
ऐसे ही पश्चिमी प्रभंजन को संबोधित करता हैः 


ए73]4 89 एक, फऋ्रशक छा छ०संपट्ट ०ए००ए फ्र।००० 
080709697 70 एछ76867ए67; 9687, 00, 96६7 ! 
पश्च्सी-पर्मंजन इस प्रकार शिव और-विष्णु-दोलीं -का-ही-मतीक--है ४ 
वह विध्वंस के साथ-साथ नवनिमाण भी करता है । विध्यंस के साथ-साथ नवनिम! 
सनिराला? ने भी इसी भाँति बादलों को जो श्रकाश में चारों श्रोर 
विचर्ण कर रहे हैं, संबोधित किया है | वे मुम-स्मूम कर अंबर में अपना गजन 
भर देते हैं, नव-निर्माण के कार्य में अपना योग ठेंते है और घरा को वा देकर 
उसे नव-जीवन का हु प्रदान करते है। वे वर्ष के हष? है 
कूम-सूस मुदु गरज-गरज घन घोर 
राग अमर ! अंबर में भर निज रोर :... 


अरे वर्ष के हर्ष 

बरस तू बरस बरस रसधार ('परिसल?, पृ० १७४) 
'घिराला? ने अपने बादल की प्रमंजन से उपया भी दी है 

_बद्दता अंध प्रभंजन ज्यो (इत्यादि) 


शेली ने प्रभंजन ह विध्वृंसात्मक पक्ष का भी दिग्दर्शन कराया है। 

उसका प्रमजन छितिल को रुका पर बादलों को छितरा देता है जहाँ वे आने प्रभमन ज्षितिज का रेवा पर बादलों को छितरा देता हैँ जहाँ वे आने 
बाले तूफान की सूचना-सी देते हुए प्रतीत होते है। अत्ततः बंषो; विद्य द 
उल्कापात थ्रादि से सारी घरा बिक्रश्यत-हो-उठती है + 

प्रफ०प 4॥726 

07+%॥6 वजह ए०४०, 00 जी फंड 3०शंगढ प्राडड४ 

एग)] 96 ६४० 00706 06 & ए980 869प70॥76 

पएृ७प)06० ज्ञांणी &)  ४8०ए ००7४/०४०/४१ 7787४ 


0# ए80०7७8, 7077 'ज086 507व4 8679808 90678 
छा95॑टर एक४०, 800 76, 80एव फैक्ती छपी 9प्राड: 00, 687 ! 


"निराला? के बादल भी _ विप्लब की बल्बार कमाते ओर पतर-पुष्प के बादल भी _ वि: >पृष्प 


धादप, बन-डपबत आदि छिन्रमिन्न-कस्ते-और-अततंक-जलाते है 
ऐ अटूद टूट पर छुट पढने वाले उन्माद | 


छिन्न भिन्न कर पत्र-पुष्प, पादुप बन-डपदन 
वच्चर धोष से ऐ प्रचंड 


आतंक जमाने वाज्ञे... 
बरसो विप्लव के जलधर 





कम कप आर नामी मे तक सिथ थ। मिलकर ओ मे भयंकर श्रात्मा! (870760 67०९), उद्याम! 
कम इन यम 28 240: खा ००६८ए०5प58) श्रादि नामों से संबोधित _उर् । “निराला! ने भी 
बादल को इसी प्रकार के श्रनेक नाम दिये है 


-.-पे निबंध | 
; तम-अगम-अनगंल बादल 
स्वच्छेंद |--- 
ंद-चंचल-समीर-रथ पर उच्छू खल ! 
ऐ उद्दाम [-*- 
अपार कामनाओं के प्राण 
बाधा रहित बिराट ('परिमल?, प०१७७) 
शेली कहता है कि उसकी आत्मा भी किसी समय प्रभंजन की है कि उसकी आत्मा भी किसी समय _प्रभ॑ आ्रात्मा 
की भाँति उद्दाम, वेगवती और अभिमानियों (॥0770|688, 8977 ध्याते 
77000) थी | श्रपनी “एडोनिस! (७007%/98) कविता में भी वह श्रपने 
को एक. पिह की अआ्ात्मा को भाँति सदर और वेगमय (3 907---॥9 









[ ९ए७॥ 
[ ए़6७7"6 88 7 पाए 90ए000व0, 80०0 0०प४0 0७ 
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“निराला? भी इसी भाँति बादल से कहते हैं : 


पार ले चल सुझको 
बहा, दिखा समककी भी निज 
गज न-मेरव संसार ! (परिमल?, पृ० १७४-१७६) 
श्रतः शेली और “निराला! की श्रात्माश्रों में श्रत्यधिक साम्य है। 
कल ही में केवल हमें शेली की उद्दाम, वेगवती शीर--अभिमयविवी आत्मा 
के दशन होते है | 


अम्ल मोल नरोला? ने भारतीयों पर विदेशी शासकों द्वारा किये गये श्रत्याचारों 
का तीज अनुभव किया था | उन्होंने इस श्रन्याव और श्रत्याचार के प्रति विद्रोह 
व्यक्त किया । वे अपने 'बादल-राण? में कहते हैं : 


( १७४६ ) 
तुझे बलाता कृषक झधीर'*' 


चूस लिया है डसका सार 
हाड़ मांस ही है आधार |. ('परिमल', पर० श्द८) 


अतः निराला क्रान्ति के बादल से बरतने के लिए प्रार्थना करते - 
कि ४७एएएा 
हैं जिससे धरा अत्याचार श्रोर शोषण से मुक्त हो सके | 


“निराला' के काव्य-में-समेषिदवर्य के प्रति रादरी समवेदना पाते है। 
बे अपनो 'मिक्षुक', “विधवा! और इलाहाबाद के पथ पर! कविताओं मे 


शेली और “निराला! दोनों क्रांति के श्रग्नदूत है | शेली ने श्रपनी मास्क 
श्राव एनाकी' में लिखा थाः 
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३३ क्रान्तिवादी और मानववादी “निराला? एवं रहस्यवादी “निराला” में 
हमे कभी -कभो वेषम्य दिखाई पढ़ता है। “निराला' को बहुघा अद्दे तवादी कह जा 
सकता है । किंतु अह् तवाद के अनुसार यह समस्त संसार माया है। किन्तु यह 
मानववादी 'निराल!? के जीवन-दशेन से सर्वथा-विभिन्न है । यह वेषम्य पिरिमल? 
की अनेक कविताओं में उद्भासित होता है। उदाहरणाथ “अधिवास” में इस 
मानसिक द्वद का चित्रण है। कवि सन्‍्यासी से पूछता दे कि उसका अधिवास? 
श्रथवा मुक्लि-पथ कहाँ हैं । सन्‍्यासी के दृष्टिकोण से सुक्लि सांसारिक बन्धर्नों के 
छूटने ही से प्राप्त हो सकती दे । किन्तु सहसा एक व्यक्ति हुंखी को देखकर 
कवि का हृदय वेदना से भर जाता है और वह उसको सहायता उसे अपने आलिंगन 
में ले लेता है| वह जानता है कि ऐसे व्यवद्वार से वह ममता और मोह के सांसा- 
रिक बन्थनों में ही फँसा रहेगा और उसे मुक्ति न मिल सकेगी। किन्तु उसे 
इसका शोक नहीं हैः 


छूटता है यद्यपि अधिवास 
किंतु फिर भी न मुझे त्रास ! (परिमल्ः, ४० १२४) 


अतः “नियला? यहाँ अद्दे तवादी दशन को चुनौती-सी देते इुए प्रतीत 
दोते हैं। वे 'सेवारंभ” कविता में भी जन-सेवा के आदशे को पुष्टि करते हैं । 


( १७६ ) 


पमनि धानय*के-काव्य में क्रांति की इप सावन की पूर्णाभिव्यक्तिरहु में क्रांति ड्र [भिव्यक्तिरं ईं हे )। 
“निराला” को विवेकानन्द के प्रति श्रपार श्रद्धा थी जो स्वयं शेली के विद्ोहात्मक 
श्ादशवाद से प्रभावित हुये थे उनकी 'नाचे उस पर श्यामाःकबिता विवेकान से प्रभावित हुये थे उनकी “नाचे मा? कविता विवेकानन्द 


' को एक कविता का श्रनुवाद है | इस कविता में देवी श्यामा क्रान्ति की' 
अतीक है । 

एक श्रन्य कविता 'देवी-ठम्हें मैं क्या दूँ” में कवि श्यामा को कोई 

उपहार की वस्तु देने के लिये इच्छुक है। वह दूसरों द्वारा प्रदत्त हार- 

रत्न श्रादि उपहारों की ओर देखता है| किंतु उसके पास ऐसा कोई भी उपहार 

नहीं है-3"डहके-पस-केक्च-गीव- हैं जिवमें उतने अ्रपवी क्रांति की भावना को 

>्यक्त किया-है-और बद उन्हीं यीवों को उपडार के रूप में भेंट करता है। 


क्रांविबादन दृष्टिकोण और शेली के विद्ोहात्मः 


अतः निराला? के क्र छ श्रौर शेली के विद्रोहात्मक 
आदशवाद में बडुत छुछ-साम्य प्रतीत होता है। 


प्लेटोी को आदर्शवाद (?]86०फांडा0) 
जी के जेट नज्ञम' अथवा श्रादशवाद का भी दोबुद्धों के बीच के प्लेटोनिज्ष्म” अथवा ग्राद्शवाद का भी 


-हिन्दी कविता पर प्रभाव प्रड़ा है | शेली ने अ्रत्याचार और शोषण के प्रति 
हलक का पल 232 ००), -द रिवोल्ट आव इस्लाम” (706 067०४ रिवोल्ट आव इस्लाम” (]7%6 ३०००४ 
0० ॥8]877) ओर प्रोमेथियव श्रवब्राउ'ड? (2707स्‍006प४ एए7०प्ण्ो 
कृतियों में विद्रोह ही श्रभिव्यक्त 'तियां में विद्रोह ही श्रमिव्यक्त किया था | ड्ने प्रेम के आदर्श को, विश्व को 
नजेजीवन अदान करने वाली शक्ति के रूप में देखा था, और निखिल मानबंता 


हा] 
पं देश छाया फ दर ज्स अकीीअअातनन- के अत, 
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है ब्व्रा वी कहर पे -िवचाई महाए देखे डे. ने इस संसार में प्रेम के श्रादश प्रहार | 
उसने प्रेम के श्रादश को इस विश्व में पूर्ति के : पर पवोत हित पे 


इटने के प्रतीक का, श्रपने काव्य में अनेक स्थलों पर प्रयोग किया है। यह 


( १७७ ) 


अवशु ठन- शेली के अनुसार'पूरें विश्व 'पर श्राब्छादितं हैं और उंसके उत्कर्ष' 
विधान में बाधक है। कही-कही शेली ने श्रनन्तती (॥086#776ए) अथवा 
वास्तविकता (69॥09) को समय, (708०) द्वारा श्रवरगंठित होने की 
कल्पना की डे। जेसे ही यह-अवशंठन,डठता है बसुधा पर प्रम और स्नेह का 
साम्राज्य स्थापित हो जाता है| 


प्लेटी के दशन से प्रभावित शेली की इस विचारधारा का दर्शन हमे 
विशेषरूप से उसके “प्रोमेथियत अ्रनबाउणड? काव्य में मिलता है। वह उसमें 
एक ऐसे समय की कल्पना करता है जब मनुष्य के ऊपर शासन करने वाली सत्ता 
के रूप में केवल प्रेम की शक्कि होगी ओर जब श्रत्याचार, अन्याय और शोषण 
का सबंदा के-लिए:--प्रन्त-हो-जायेशा । इस काव्यात्मक नाटक के चतुथ अंक में 
हम मानवता का प्रेम, शान्ति और हर्ष के राज्य में पुनजीवित होना पाते हैँ | 
सारी बसधा, कवि को कब्पना--में;-हमाः द प्ल्लक्ित होउटती है और 
समाज के सब व्यक्ति उस स्वृणंयुग में समान रूप से खत दो जाते हैं। 


शेली का यह “लेटोनिज्म” अंग्रेज़ी के रोमांटिक कवियों के लिये प्रेरणा 


की वस्तु भी । हिन्दी कविता में भी इसी भावना की' सुन्दर अभिव्यक्ति हमे: में भरी इसी मावना को' सुन्दर अ्रभिव्यक्ति हमे भी इसी भावना की' सुन्दर अ्रभिव्यक्ति हमें 
सुमित्रानन्दन पन्त के काव्य में मिलती है ।_ 
पन्‍्त के इस; श्रादशवाद की श्रभिव्यक्ति ज्योत्सना! और गुक्षनामः 
विशेषरूप से है । इन दोनों कृतियो में पन्‍त ने आदर्श जगत्‌ की कल्पना की 
है जहाँ प्रेम, सौन्दय और हष का राज्य है। पन्‍्त ने स्वयं कहा है कि “गुब्नके 
और “ज्योत्सना' में मेरी सोन्दर्य कल्पना क्रमशः आत्सकस्याण ओर विश्कं- 
मंगल की भावना को अंभिव्यक्त करने के लिये उपादान की तरह अयुक्त 
हुईं है ।” *० उन्होंने यह भी कहा है कि “मैं 'पह्चव'से “गल्जन! में अपने को 
न्द्रम से शिवम्‌ की भूमि पर पदापंण करते हुये पाता हूँ ।” * ६ 


बता के पुनचीवन के लिए पत्व ,व्योतिमंय चीवन मे वहुधा पर 
बख्यूने के लिये कहते है : . ै 
जग के उर्वर आँगन में बरसों ज्योतिमेय जीवन 
बरसो लघ-लघ तृण तरू पर हे चिर अव्यय चिर नूतन 
('पल्नविनी?, 9० १) 








4 ४सुमित्रानन्दन पन्‍त, “आधुनिक कवि? २, पर्योलोचन, ह० रे 
+ वही, प० ६ 


( १+४ण ) 





प्न्त हनन ० न्‍न०+ पा पम्ानकही २ नल एक खूप्न दृष्टा की श्रात्मा है। वे सुन्दर [_ की 
आधार-शिला पर सुन्दर जीवन बना 
223 सोंडहीले 
सुन्दरमय जीवन ! (गुल्नन!, ० २८) 


वे “50320 इक और उच्च आ्रादशो के प्रे मानव--की- अपूर्णता देख 
कर उन्मन हो जाते है ४ 
33933 ०+5० धान ापमानकन कक ५७१७७५५९७३७७००/ न नमननक नियत न 


में प्रेमी डच्चादर्शोी का 
लगता अंपूर्ण मानव जीवन 


मैं इच्छा से उन्मन उन्‍्मन ! ('गुल्नन!, पृ० २६) 
ब्रे जीवन से प्रेम करते हैं और उनके हृदय में नई आशार्ये श्र 
झ्राकांचाएँ हैं। उन्हें ई 
को नव जीवन चाहिये । 


पन्‍्त जी का गुझञन! का स्वप्न 'ज्योत्सना? में पूरा होता है। पन्‍त स्वयं 
कहते हैं कि “पश्चच-क्रालीन जिशासा तथा अवसाद की कुह्ट से निखर कर 
'ज्योत्सना! का जगत जीवन के प्रति एक नया विश्वास, आशा ओर उद्ञास 
औओकर प्रकट होता है /?*६ यहाँ पर पन्‍त मानवता की शोषण श्रोर श्रत्याचार 
से मुक्ति की कल्यना करते हं । अ्रतृ-प्रेम, स्नेह, स्वतन्त्रता, समानता, नेतिक 
आदतों की स्थापना पन्‍्त जी के वे आदर्श हैं जिनकी पूराभिव्यक्ति उनकी 
“्योत्सना? में हुई है । ऐसा देश और काल घरा पर एक पुत्रीत स्व होगा। 
जाति, धर्म और वर्य के भेदों का इस व्यक्था में कोई स्थान नहीं | 


शेली ने एक स्थल पर लिखा था ४ 
0%0 06888 | 7080 79806 8७70 0680 760४प/७ 
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का-उन्नयव वा विकास सभ्यता के लिये श्रावश्यक म्रानते है । 


मनन मनन कल नम सकने 
६ ६ मुमित्रानन्दन पन्‍्त, “मैं और मेरी कला??,'संगम? (मई १६४०)४७॥ ९ 


( १७६ ) 


इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रान्ति के आदर्शों' का दो जुद्धों 
के बीच की हिन्दो कविता पर यथेष्ट प्रभाव पड़ा है| यह प्रभाव अंग्रेजी के 
येमांटिक काव्य और विशेषकर शेली के काव्य के माध्यम से आया है। सच 
तो यह है कि हम भपस्तवाधियों ने अपने खतंत्रता के-बुद्ध-में-फांसीसी-कात्ति 
है मूलभूत आ्रादशशा से निरंतर प्रेरणा ली है । हमारे राष्ट्रीय कवियों, उदा- 
दरणाथ माखनलाल चतुबंदी, “नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान श्रादि पर भी 
किसी व किसी रूप. में फ्रांसीसी क्रान्ति का प्रभाव पड़ा है | 


...._ (३) निरक्चावाद (?65शंपांडता) 

.. हम पीछे देख चुके हैं कि निराशाबाद रोमांटिक--काव्य-कौ-एक-पमुख-_ 
प्रवृत्ति है | इस रोमांटिक निराशा श्रथवा श्रव श्रवसाद का कारण खप्न_ 
आर वास्तविकता का पारत्यरिक संघर्ष है । रोमांटिक कवि स्वभाव से_ 
स्वप्नष्शा होता है कि्तु वह बहुबा संसार के कढ़ सल संसार के कट सत्यों का सामना करने में 





उसका जीवन ही विधाक्त है :_ द 
- हार काल वंए8छ - छातदे.. 0कछकी 78. फु९४४घा"९ 
0 776 08 ०फए 885 ए९७॥ ठै&७॥४ शांफि &06070 7क्‍९88प्रा'९ 
क्‍ (80288 जा 6067॥ 470 /60]९०४०प7) 
श्रथवा वह दुख और विषाद से भरे गीतों को ही मघुरतम मानता हैः 
0प्राए 8ज680880 80728 876 09086 0086 0७॥] 66 8800680 600पक्‍६॥/ 













(770 &एएछाएए 
टूस को तो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे उसकी प्रकृति हो में कह गैता था कि जैसे उसकी प्रकृति ही ं 
ह इच्छा करने पर भी छुटकारा नहीं पा 


3 फएन-ंत ए_6 ए०७"ए 00796 06 /0607206 
एशातव श०)४ं४७०00ए 08४ 867४ 8077ए8॥ 889076 


शशललिक निज लक. अल आल भार मार मारा ऋचा आर" राणा 


है,। छायावाद के प्रायः समस्त प्रदु कवियों को कृतियों में हमे निराशावादी 


( १८० ) 
दृष्टिकोण -उपलब्ध-होतता-है-। उनकी वीणा के तार टूट गये हैं, उनका संसार 


का, अपन शोर आदि ये बुध है ओर उनकी आयायें, श्राक अवसाद ओर आँसुओं से पृण श्राकांचा ये 
और इच्छाय सदा के लिये भग्म हो चुकी हैं। 


इस निराशाबाद का कारण स्पष्ट है | स्से-मद्ययुद्धों के बीच का काल 
ओर निराशा का समय था । ब्रिव्शि राज्य के अ्त्याचारों से पीड़ित भारत अब 
अपनी स्वतंत्रता के लिये युद्ध कर रहा था। किन्तु १६१३६ और १६३० 
श्रसफल आन्दोलनों के कारण भारत की राष्ट्रीय भगवा कु'ठित-सी होने लगी 
थी । भारतवातियों के आर्शक शोषण से निराशाबाद का यह अंधकार श्रौर 
भो घनीभूत हो गया था ।आंग्रेज़ स्वामियों के शोषण से भार. की आधिक 
'श्थिति/जजर हो गयी थी । उसके श्रतिरिक्त युद्धोचर (१६१८-)काल में बेकारी 
की समस्या '्रोर धराधिक अटिल हो गया थी जिसके फलस्वरूप निराशा का बाता- 
वरण उत्तरोत्तर वृद्धि पाता जा रहा था। 


महायुद्ध के बाद की अंग्र ज़ी कविता में भी हमें निराशा ओर युद्ध के बाद की अंग्र ज़ी कविता में भी ह २ अश्रवसाद, 
के पीर सं जक ब्कव  सका तन कि पनग। होते हैं। टी० यत० इलियट (7, 


“अर तर सह क्त शहान शल्य वात सप्तम है । स॒भिद्यानन्दन पन्त के श्रनुसार छायावाद और उत्तरकालीन श्रं्रे ज़ी 
कविता भिन्न-भिन्न रूप से इस व की प्रतिध्वनियाँ है 
“महायुद्ध के बाद की अंग्रेजी कविता भी अतिवैयक्तिकता, 
बौद्धिकता, दुरूहता, संघर्ष, अवसाद, निराशा आदि से भरी हुईं 
हैं। वह भी १७वीं शताब्दी के कवियों के भाव और सौन्दर्य के 
| बातावरण से कटकर अलग हो गईं है ।““*“१४वीं सदी का उत्तराधे 
दे ग्लेंड में मध्यवर्गीय संस्कृति का चरमोन्नत युग रहा है । महायुद्ध 
के बाद उम्रमें विश्लेषण के चिह्न प्रकट होनें लगे । छायावाद और 
उत्तर युद्ध कालीन अंग्रेज़्ी कविता, दोनों भिन्न-भिन्न रूप से, इस 
संक्रांति य॒ग के स्नायविक विक्षोम की प्रतिध्वनियाँ हैं.॥??*७ 
हिन्दी कविता में सुभिन्रानन्दन पन्‍त की परिवर्तन! कविता निराशा- 
बाद की प्रतिनिधि कविता कहो जा सकता है। व्वन्नावनोःर में प्रकाशित यह 
कविता ३१ छोटी कविताश्रों की लड़ी है । प्रत्येक छोटी कविता में कवि की निराशा 
श्रभिव्यक्त हुई है। कवि उस स्वर्शिम समय के लिये;-जों पुनः नहीं श्रा 
सकता, श्रत्यन्त दुखी है | कवि कहता है कि श्रब वह पूँण पुरातन काल कहाँ 















६७ सुमित्र[नन्‍्दून पन्त, “आधुनिक कवि? २, पर्योलोचन, ४० १२०१३ 


( १८१ ) 


है ?५८ वह इस संघार के अस्थिर सौन्दर्य और हास को देखकर दुखी है । यहाँ 
शीघ्र ही बसंन्त के बाद पतकड़, योवन के बाद जरा; *१ मिलन के बाद 
वियोग; ०" ओर जीवन के बाद मृत्यु ७१ श्ाती है। 

कींटूस की 'शोइ ४ मैलनकजी? प्ेंओ इसी भाव की अभिव्यक्ति... 
है । उतको पीड़ा इस संसार के-अस्थिस्-सोद्ये-ओोर-उलके-खुलिक-सुख-की- 
सहचरी है 


976 69छ68]]8 णा0ं 86870ए9- 8368 59960 एपए४6 ती6; 

570 7009, ज086 #970 78 ७४७१ ७४ 08 (7708, 

छरंवगा्रंश& 80760; धयते 8९४ंगशए एॉ४४४प78 एां8त 

पृप्ए8 00 70807 फ़र706 6४8 9228-770प08 8708 
कौटस ने श्रोड ढ नाइटिंगेलः (006 ॥0 -धां800४7898) में इस 

संवार के रोग, शोक, ताप, पीड़ा इत्यादि के विषय में लिखा था: के रोग, शोक, ताप, पीड़ा इत्यादि के विषय में 

पु॥७ ए९०७/४7888, ४08 ६९ए७०, &य0 (४6 "860 

पघ्७००, ए९'७ 7767 #6 छा ॥6७7 8808 06867 87087 
ए7॥०7०७ 08)8ए शक्षोइ68 & 69, 840, 880 8765 ऐ७४78; 


ए7/0०7९ ए०प४ 27078 08)8 8770 809९678-४00[0, धग0ते 6(68; 
एा]676 090 ४० पांपरोट ३48 4% 96 0) 0 80770... 








इसी भाँति पन्‍्त भी कहते हैं 
लालची गीधों से दिन राद 
नोचते रोग, शोक, निज गात । ('पल्चबिनी?, ४० ७२) 
पल प्रकृति में पतवेक स्थान पर और इस का दम ति में प्रत्येक स्थान पर पीड़ा और दुख का साम्राज्य देखते है। 
उन्हें '€घिर से जगती के प्रातः, ओर 'चितानल से सायुंकाल' प्रतीत होते 
प्राकाश आर घिसकियों से तथा सिन्धु श्रॉसश्रों से भरा प्रतीव होता है [५९ 
दोमस हाडी (707098 38700) ने विश्व को संचालित कटने विश्व को संचालित करने 


वालीशक्ति को भाग्य के एक अ्रंघे पहिये अथवा *इमानेट विल' (॥7007090076 भाग्य के एक श्रंघे_पहिये अथवा 'इमा नेट विल! ([70070%807/ 


_____ _ “ ॒॒॒॒_॒ [टी जजत-+-++++++__+__++_ 7: :ै+ै+ 








६८ सुमित्रानन्दन पन्‍त, 'पह्चविनी' ( दूसरा संस्करण, सँवत २००१ ) 
“परिवर्तनः, कविता १, ४० ६३ 
६९ वही, कविता २, ४० ७४३०-४४ 
७० वही, कविता ३, ४० ६* 
: ७१ वही, कविता *, ४० ६६ 
' छोर बही, कविता १७ 9० ७३ 


( ८२ ) 


एत]) नामक शक्ति, जो मनुष्य मात्र के कस्याल-के-प्रति-सर्वथा-निष्टर है, के 


में रूप देखा था। पन्‍्त ने इसी प्रकार निष्टुर परिवर्तन का दशन प्रस्तुत किया 
है। निष्ठर परिवर्तन बिश्व- पर मरण और विश्वेस लाता है और उसके 


अ्रागमन से हो समस्त घरा भय से विकम्पित हो: 
अहे निष्ठुर परिवतंन ! 
तुम्हारा ही वांडव नतंन 
विश्व का करुण विवतन [इत्यादि (पल्चविनौ? पुृ० ६६) 
“परिवर्तन? को श्रन्तिम कविता में पन्‍त ने अपने इस निष्ठुर परिवर्तन 
को एक्र-महसखायर के रूप में देखा है जो श्रनग्त काल से घोर_गजना करता 
हुआ उमड़ रहा है श्रौर जिसके महाउदर में विश्व की प्रत्येक बत्त समाती चली 
जा रही-है-।+-9३ डा० नगेन्द्र के अनुसार (दे० उनकी "सुमित्रा नन्दन पंत 


पुस्तक) पन्‍त को इस कविता की प्रेरणा बायरन के समुद्र के वर्णन से 


मिली हे ॥५४ 









जैसा पीछे कहा जा चका है १६३० के असफल आऋरमग्दोलन से भारत 

225 जल निल मलिक म मल 
में निराशा का अंधकार श्रौर भी गहरा हो गया था। इसके कारण कुछ ऐसे 
हिन्दी कवियों का उदय हुआ जिन्हें हम पराजयवादी श्रथवा पलायनवादी कह 








सहवे..है-+-डब्होंने स्थिति से संघर्ष करने को अ्रपेत्षा उसके सन्‍्मुख आत्म-समपंण 
करना श्रध्रिक उचित सम्रका | अत: उनकी वाणी निराशा और अ्रवसाद 
से भरी है । 


दो युद्धों के बीच के काल की एक विशेषता यह है कि हिन्दी कवियों 

को फिटज़जेसेड्ड-इसस-किया गया उम्र ख़ब्ययम-.की रुबाइयों का श्रनुवाद 
श्रधिक रजिकर लगा । चेस्टरटन ने कहा है कि उमर का दशन सुखी व्यक्तियों 
का दर्शन न होकर दुखी मानव-समाज का दर्शन है । अतः हिन्दी कवियों 
की उमर ख़य्याम की रुबाइयों में रुचि स्वाभाविक थी। फलतः कुछ ही समय 
में उमर ख़स्याम की रुबाइयों के श्रनेक अ्रनुवाद हिन्दी में प्रकाशित हुए ।९६ 








/क कविता ३१, छरु० ८० 
हे ए79000990]6 888 | फी088 एए९७७ &06 9७७78 
(00697 ०0 ४776 ए086 ए8४0७०8 07 0667 06... 80. 
७९ मेथिलीशरण द्वारा अनुवाद (प्रकाश-पुस्तकालय, कानपुर) १६३१; 
शवप्रसाद पाठक का अनुवाद (इन्डियन प्रेस लिमिटेड, जबलपुर) १६३२; 
कया मिश्र का अनुवाद (नवरत्न--सरस्वती भव, झहारापाटन) १६३२; 


( शप३ ) 


बचन ने 'झ़य्याम को मघुशाला? के दोंसरे संस्करण में लिखा 
था कि “इन रुबाइयात के अन्दर एक उद्विग्ग और आतंआत्मा करी 
पुकारहै । एक विषण्य और विपन्न मन का रोदन है, एक दक्षित और 
भग्न हृदय का क्रदन है।?” ७५ 


फिट्ज़जरेल्ड द्वारा किये गये उमर ख़य्याम की रुबाइयों के अनुवाद में 

हमें इसी विज्चित मच का रोदन मिलता हैं। फिट्ज़जरेल्ड के सम्तय का बाता- 
अर्ण निरसशमकादी-काच्य-की रथना- के सबंथा अनुकूल था। श्रतः ए० एच० 
क्लफ् (3. लि, 000280), मेथ्यू श्रानंस्ड (७[७४४॥०७ 477070), जेम्स 
टॉमसन (०७॥708 ॥%078070), टामस हार्ड (गफ्रणा88 मैं&/09) 
श्रादि फिट्ज़जरेल्ड के समकालीन कवियों की कृतियां में यह निराशावादी ग्रइ कवियों को कृतियों में यह निराशावादी प्रृत्त 


कपमाकर- डथोपर+ 5९५ ५१७०४५९४ऊदकघ ७-७ €-फ:#नकर, तर 


7 स्पष्ट रूप से दिखाई. ्यु हा आय ऋषणां। 
स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस निराशावाद का कारण यह-है. कि शश्वी 
शती में स्पेंसर, डाबिन, हक्‍्तले इत्यादि की वेशानिक खोजों के फलस्वरूप डाबिन, हकक्‍तले इत्यादि की वैज्ञानिक खोजों के फलस्वरूप 


- किम मान या और मूल्य अनेक के निवासियों की प्राचीन मान्‍्यतायें और दहने लगे थे। श्रतः 
गत गलत एक एन ५ जग जा तक 
इसका परिणाम यह हुआ्आा कि जन समाज में मोगवाद (प6१077870) अथवा 
भाग्यवाद (7७४७॥87॥) की प्रवृत्ति का पोषण आरंभ हो गया । जनता ने 
भाग्य को निष्ठुरता के सामने अपने को सबंधा श्रसहाय पाया श्रोर उसमें माम्य 
के सामने झात्म समपण को भावना के साथ बणिक सुखों में लिम रहने की 
सानसिक प्रवृत्ति ग्रा गयी | फिट्ज़जरेब्ड के काव्य में इन दोनों प्रव्ृत्तियों के 
दशन होते हैं | यद्यपि उसका स्पष्ट भाग्यवाद जनप्रिय न हो सका, किन्तु उसके 
भोगबाद का दर्शन (ुण्रं०००९७॥ 007[08007%) बहुतों को प्रिय लगा । 
हिन्दी कविता में फिट्जजरेल्ड के श्राद्श कों बंचनः ने श्रपनाया ) आदश को “बच्चनः ने श्रपनाया । 
अतः उनकी कविता आधुनिक निराशावादी काव्य में अपना विशिष्ट स्थान_ 
रखती है । उन्होंने फिट्ज़जरेल्ड द्वारा किये उमर खय्याम की रुबाइयों के श्रंग्रेज़ी 
ग्रनुवाद का हिन्दी में सफल श्रनुवाद किया | “बच्चन! की “मधुशाला?, “मछु- 


बाला! इत्यादि काव्य कृतियों से हिन्दी काव्य में हालावाद नाम को एक नई इत्यादि काव्य कृतियों से हिन्दी काव्य में 


गया प्रसाद गुप्ता का किसी बंगला संस्करण से अनुवाद (मेंहता पब्लिशिग 
हाउस, काशी) १६३३; बच्चन” द्वारा अनुवाद; १६३४ इत्यादि । 
७६ 'ड्रेय्याम की म्भशाला! (तृतीय संस्करण) भूमिका, प्रृ० ७ 








( (5७ ) 


“बच्चन? की कविता में निराशा की भावत्रा अधिक है। उनके “आकल 
अ्ंतरः, “निश , निशा निमंत्रण?; 'एकास्त संगीत” आादि। काव्य-संग्रह निराशा और 
श्व॒ताद से भरे पड़े हैं। कि एक एकाको व्यक्ति है जो जीचन के “संघ में ट्ट 
चुका! है : 

कितना अकेला आज में ! 
संघर्ष में हूठआ हुआ 
दुर्भाग से लूटा हुआ |... इत्यादि 
(एकान्त संगीत?, गीत १००) 


उसका तन, मन श्र जीवन इस निष्ठुर भ्राग्य की चको पर चक्कर 
ऋतषदते-काटते दूट चुका है.। उसकी ईश्वर से केबल यही प्राथना है कि वह अब 


डूसे इस संसार से मुक्ति दे 


उस चक्की पर खाते चक्कर, 
मेरा लन मन जीवन जजेर, 


है कम्मकार । सेरी मिट॒टी को और न अब हैरान करो | - कार | मेरी सिट॒टी को ओर न अब हैरान करो |! 
(“एकांत संगीत”, गोत १) 


कबि-की चेंदना तीव्॒तम हो उठती है जब उसे अपनी श्राशाओं और 
अस्कांछ्ाओं-के अंतिम खंडहर मी टूटते दिखाई पड़ते हैं । उसके सारे विश्वास 
अब खंडहर भी टूट रहा है 
महामरण में ही जीवन 


था विश्वास कभी मेरा भी, किन्तु ऑज तो टूट रहा है । 
(एकांत संगीतः, गीत ६१) 


पक ऑ स  अकय -यत ता श्रौर जला हआ्ना श्रग्नि देश से शआ्राया है : 
अग्नि देश से आता हूँ मैं [7 (*एकॉत संगीत, गीत ७६) 
पडिस्थितियों का एक गुर भार उसके ऊपर रखा हुश्आा है; उसकी 
श्थिति एक बेल-की-तरह-है-जो-जुझ-के-नीचे-गर्दन-जतले-हुए-है--ओ> जो स्वद॑ 
कुछ भी कहने में-असूमर्थ-है 
यह गुरु भार उठाना होगा 
तेरी ख़शी नाख़शी का हैं 
नहीं किसी को ख्यात्न ! 


उप के ही गर्दण डा के नीचे गर्दन डा 
55 ॥ 4 _ 35 एकांत संगीत”, गीत -६५) 


१४५ ) 


जुए. के नीचे ग्दन डाल? इस कथन में बच्चन! के सारे जीवन-द्शान 
का सारांश मिलता है। कवि एक पराजयवादी है जो परिस्थिति से संघर्ष करना 
“व्यू समभला-है के हल ॥| । 
“बच्चन? के काव्य में फिटज़जरेल्ड की हीं माँति भोगवाद की भी प्रवृत्ति 
है। यह भोगवाद जीवन के प्रति संदेहात्मक ग्रव॒त्ति का हो अन्तिम परिणाम 


है। बचन! के लिए यह तन मिट॒टी का है; उन्हें श्रात्मा की श्रमरता में सम्म- के लिए' यह तन मिट्टी का है: उन्हें श्रात्मा की श्रमरता में सम्म- 


वतः विश्वास नहीं। वे इस छुण भर के जीवन को सस्ती के साथ बिताना 


चाहते हैं 











(मं का तन, मस्ती का सन, 
ण॒ भर जीवन मेरा परिचय ! (“'मघुबाला??, पु० ३८) 
बच्चन! को स्वर्ग श्रथवा श्रमरता में विश्वास नहीं हे--वे केवल इस 
संसार में ही विश्वास रखते हैं और इस छोटे से जीवन को सुख से व्यतीत करने 
'फे लिए वे प्रबल आकांचा रखते हैं ; 
अमरों ने अमृत दिखलाया 
दिखलाया अपना अमरलोक 
ठुकराया मेंने दोनों को! (“मधबाला', एृ० ३८) 
श्रात्मा की श्रमरता में अविश्वास की यह-भावना हमें भगवती चरण 
चर्म, बाइक जप बा शर्मा नवीन! श्रादि श्रन्य छायावादी कवियों में भी सि 
_है। मन्नुष्य परिस्थितियों का दास है ओर वह उसके ऊपर विजय पाने में स्वथा 
असमर्थ है-- इस दशन का प्रतिपादन भगवती चरण वमा के “चित्रलेखा' 
नामक उपन्यास में मिलता है| वे अपने इस जीवन दशन को अ्रपनी कवि 
ताश्रों में भी व्यक्त करते है | वे 'प्रेम संगीत की भूमिका में लिखते है 
“मैं सककता हूँ जीवन एक गति है, और इसीलिए संसार 


में कोई चीज़ स्थायी नहीं है ! यहाँ कुछ भी निरचेष अथवा 2930- 
]706 नहीं है । प्रत्येक सावना-प्रेम, घुणा आदि--बनती 







बिगढ़ती है।”” 

भगवती चरण वर्मा,वच्चन/, नवीन! आ्रादि, छायावाद के उत्तर काल 
के कवि सबसे पहले श्रइंवादी है। वे रूढ़ि और परम्४रा के उपानक नहीं हैं । 
33 32340 नरक टमबइब न कल अ ज “बच्चन” कवि की निराशा? , “कवि की विताश्रों 
५::-+++ ंएछछण॑ा॑ाणछ मान्यताओं का क्रिष करते हैं। भगवती चरण वर्मा श्रौर “नवीन 


अहं के उपासक है । 


( (प६ ) 
(४) रहस्यवाद 


हम देख चुके हैं कि न साहित्य एक विशेष मनोवृत्ति का परिणाम 
है । यह आने अत मत प्रयाग ३ हक ये न 


पलायन कर अपने श्रन्तर के तत्वों पर एकाग्र लायन कर अपने श्रन्तर के तत्वों पर एकाग्र होता है। हिन्दी का छायावादी 


न्दोलन भी अंग्रेजी के रोमांटिक प्रतिबरतन की भाँति इसी विशेष मनोबल्ति का. 
परिणाम है जिससे कठोर बास्तब्रिकता से ये 
सत्ता की ओर उन्‍्मुख हुआ । 


श्रधुनिक हिन्दी काव्य की' रहस्यात्मक प्रवृत्ति छायावाद से परे कोई 
वस्तु नहीं । वह वस्तुतः: उसी मूल मनोदृत्ति का परिणाम है जो छायावादी 
न्दोलन के विस्फोट के लिए उत्तरदायी थी श्रौर ऐसा होना स्वाभाविक ही 
है क्‍योंकि रहस्यवाद रोमांटिक प्रवृत्ति के विपरीत न होकर उसके श्रनुकूल ही है । 
रहस्यवाद की परिभाषा देते हुए डाक्टर सरकार कहते हैं कि वह सत्य के प्रति 
बौद्धिक श्रथवा विश्लेषणात्मक दृष्गिकोण न होकर अनुभूति का दर्शन है । 
यदि दर्शन (फिलोसफ्री) श्रथवा विज्ञान'सत्य को तथ्यों के विश्लेषण श्रौर उनके 
श्रनुभव द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो रहस्यवाद उसे शआत्मा की 
श्रान्तरिक उड़ान द्वारा |७७ इस प्रकार रोमांटिसिज्म और रहस्यवाद की श्राधार 
भूमि एक ही है--घधनीभूत मानसिक प्रवृत्तियों का प्रकाशन । यही कारण है कि 
प्रंग्ेज़ी रोमांटिक प्रतिवर्तन के प्रमुख कवि--ब्लेक, वड सवर्थ और शेली--- 
शिमांटिक होने के साथ रहस्यवादी कवि भी हैं। इसी प्रकार श्राधुनिक हिन्दी 
कविता में 'प्रसादः, 'पन्त*, “निराला?, महादेबी और रामकुमार छायावाद (जो 
गेमांटिक मनोबृत्ति का ही परिणाम है) के कवि होने के साथ रहस्थवादी 
कवि भी हैं । 


रहस्यवाद के मूल में श्रसीम के प्रति वह चेतना है जो मानव स्वभाव में 


जन्म से ही श्रन्तहिंत होती है| श्रत३ रहर याद की श्रनुभूति किसी देश श्रथवा 
काल की थाती न होऋर-रू्मध्त मानवता की वस्त है। संसार के समस्त व्यक्ति 


७०पह्देन्द्रनगाथ सरकार, “द्विन्दू मिस्टिसिज़्मर (लन्दन १६३४), पु० २२ 
(िएडपंलंता) 8 ७0 वरापराए॑ए० 80097080) ५0 फप्रणे 7#ऐ९/१ 0७॥॥ 
फ60079े भाव वींड०फ्रडॉपछ०,...। एछ]080779ए7 छत 80०7०७ . 8७८८ 
पं ए"0पट्टी) &। #78फशॉं8 0 ०5एशण०९०१00 छापे (80०, 7ए8# 0०877. 
866६8 6 707९7 ४06 एफ्छदे 70205 0 ५76 80प. 


६ श८७ ) 
किसी न किसी समय एक श्रत्योकिक सब्ा-के- श्रश्षिव्व का अनुभव करते हैं और 


उनकी आत्मा उससे अपना संबंध स्थापित करने के लिये प्रेरित होती है । 


श्रतः रहस्यवाद आत्मा की उस प्रवृत्ति की ग्रभिव्यक्ति है_ जिसके द्वारा 
वह असीम से श्रपना संबंध स्थापित करना चाहती है। आत्मा की इस प्रबृत्ति 
का प्रकाशन न केवल रहस्यवाद के वरन्‌ तमस्त घमं तथा दशन के मूल में है । 
केवल इसी के द्वारा मानव एक आध्यात्मिक जगत्‌ की, जो इंद्वियों की पहुँच से 


>> पा्मपकनकमान-ए+त >र कस र+ इक,.७0 भीम +कज के 9-३+ पा क्या ३ककक९५१३०५३५५७५३५५#४५+५०७४४०+ 
(2392%-५०-०५०+३४३००- >भवदकक, 


(333५. कक उसकी न कक २०७ पक जेल पफलन पे चफन “के गणकल»ा---#7 “मम, 


श्रात्मा की परमात्मा के लिये खोज तथा अंत में अपने आध्यात्मिक मिलन के 


श्रतुभव को श्रमिव्यक्ति श्रपने काव्य में करता ग्रभिव्यक्ति अपने काव्य में करता है । 
अतएव रहस्यवाद श्रनुभूति-(7$प्रंध०9)-पर-अपधारिद-एक व्यक्तिगत _ 
अनुभव है | किन्तु घम के क्षेत्र में श्रावर उसकी मूत्त प्रकृति में बहुधा परि 


8३३0 0५५० फैलल-कक३ ०७, 


बत॑न श्रा जाता है | इस स्थिति में व्यक्ति की स्वयं चेतना प्रामाणिक नहीं रहती 
आर किसी मत श्रथवा धामिक संगठन की शरण असीम की प्राप्ति के लिए 
अनिवार्य कर दी जाती है। श्रस्तु डब्लू० श्रार२० इंज के श्रनुसार व्यक्ति स्वयँ 
श्रपने आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सक्ता४८--डसके लिये किसी “चर्च 
_श्रथवा घामिक संगठन का माध्यम श्रावश्यक है। है।अ्रतः २ हस्थवाद एक व्यक्ति- व्यक्ति- 





गत अनुभव की बस्त न रद कऋर-.कियी- संस्थय-धो।आंव0॥00) श्रथवा मत 
(8200) की वस्तु बन कर गुरुडमबादी ([0087790 0) हो जाता है । इसके 

व्श्वव्यापी स्वरूप का श्रन्त हो जाता है और विविध मत-मतान्तगें 
अन्तगुत इसके कितसे ही-स्वरूप...सिकल श्राते हैं ।. 


किन्तु इन विविध मत-मतान्तरों के श्रन्तगंत रहस्यवाद के अनेक 
स्वरूपों को हम समस्‍्त मानवता द्वारा श्रनुभूति-गम्य रहस्यवाद के स्वरूप से 
सर्वथा प्रथक नहीं कर सकते । सब सस्थाओं श्रथवा मतों के पीछे यह तथ्य अंत- 
हिंत है कि समह्त मानवता का श्रनुभव एक हो है। श्रतः रहस्यवादी अपने 
आब्यू में संस्थागत श्रौर वास्तविक रहस्यबाद के दोनों खरूयों को इस _ 


प्रकार सम्मिलन कर सकता है के वे एक पुणे से इदत फमयाए: सम्मिलन कर सकता है कि वे एक दूसरे से प्रथवज न किये जा सके । 


अिसनननकननबनलकभना 7-जाननावमम, 


हर; आप्क ० आर० इंज,“क्रिश्वियन मिस्टीसिज़म? (लन्दन १६४३३) पु० ६८ 
गु॥९ उरांतप-) तथा 7०8० शोंड 788 ए०एड0फछ9ए 88 80 
480]8608व. प्राआ$, ॥6 00007 ४8 #&3. 80&४6ते|. प्रणं॥, #फ्िकए $0 था 
60०ग्र्रप्ध्रांणा न्ञांणे एाएंडा, 





( श्मण ) 


श्रग्रेजी में ब्लेक और हिन्दी में कबीर इस प्रकार के दो उदाहरण हैं। यद्यपि 
इन दोनों कवियों का रहस्यवाद श्रधिक्रांशतः साम्प्रदायिक (8७०४७7४७/॥)) है, 
किन्तु उसमें रहस्यवाद का वास्तविक स्वरूप भी मिलता है। यही कारण है कि 
दो विभिन्न देश और काल के रहस्यवादी कवियों में कभी-कभी इतनी समानता 
' मिलती है कि वे एक दूसरे से प्रभावित प्रतीत होते हैं | यहाँ पर यह कहना 
श्रसंगत न होगा कि विविध प्रभावों के आदान-प्रदान का कारण भी मानव- 
अनुभव की समानता ही है। दो विभिन्न विचारधाराश्रों अथवा मतों का विरोध 
बहुधा केवल वाह्मरूप ही में होता है। उनके वास्‍्तविक रूप में नहीं । यही 
अल ड कि दो विभिन्न रहस्यवादी कवियों की वाणी में बहुत कुछ समानता 
रहती है । 


यहाँ पर यह कहना कठिन है कि आधुनिक हिन्दी काव्य की रहस्य- 

बादी धारा पर कित सीमा तक पाश्चात्य प्रभाव पड़ा है। पाश्चात्य प्रभाव से 
पूंव ही भारत को रह॒त्यवाद को एक समद्ध परम्परा प्राप्त थी गे भारत को गरहत्यवाद को एक समद्ध परम्परा प्राप्त थी। उपलिषदों और 
गीता दोनों का ही इतना समुद्ध साहित्य है कि केवज़ वे ही श्राघुनिक हिन्दी 
काव्य की रहस्यवादी प्रवृत्ति को पर्याप्त सामग्री हे सकते थे | रोयस के श्रनुतार 
तो उपनिषदों में रहश्यवाद की समस्त कथा मिल जाती है।७९ श्रतः आ्धु- 
निक हिन्दी काव्य की रहस्थवादी प्रदृत्ति को दम पाश्चात्य प्रभाव का ही परि- 
शाम नहीं कह सकते नहीं कह सकते | यहाँ पर श्राधुनिक बंगला काव्य की रहस्यवादी धारा 
पर पाश्चात्य प्रभाव के विषय में प्रियारंजन सेन का कथन उद्ध त करना उपयुक्त 
जान पड़ता है। वे कहते हैं कि यह कहना कि नये साहित्य की रहस्यवादी 
धारा का उद्गम श्रौर विकास पश्चात्य प्रभाव से ही हुआ्आा युक्तिसंगत नहीं 
जान पड़ता । पाश्चात्य प्रभाव से पूत्र बंगला साहित्य में रहस्यवाद को एक 
महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी | उपनिषद्‌, वैष्णव सम्प्रदाय, सहजिया, सूफ़ीमत श्रादि 
ने काव्य की रहस्यवादी प्रवृत्ति को सदा से आवश्यक सामग्री प्रदान की है । 
अतः अधिक से अ्रधिक यही कहा जा सकता है कि पाश्चात्य साहित्य के 
सम्पक से हमारे साहित्य की रहस्यवादी प्रवृत्ति स्यवादी प्रवृत्ति को और भी समृद्ध होने 





७९ रोयस, 'चल्ड एण्ड द इन्डिविजुअल” प्रू० १५६ 


पएफ७ एफ8फएं४0908 007#877' &॥"0809ए 688९7009)]ए7 ४॥6 फ0१6 
80079 ० ५86 77800 (8907. 





( १5८& ) 


का अ्रवतर मिल सका ।<* बयाले के नये साहित्य के विषय में यह कथन आशु- 
निक हिन्दी साहित्य के लिए भी उपयुक्त जान पड़ता है । पाश्चात्य प्रभाव के 
विषय में हम केवल यह कह सकते हैं कि उससे हिन्दी साहित्य की नवीन 
रहस्यवादी कविता में कुछ--विशेषदायें अवश्य आाई' जो कदाचित पहले 
सम्भव नहीं थी | किन्तु यहां भी हमारे सामने एक कठिनाई उपस्थित होती है। 
कबीर के रहत्यवाद में जिसका आधुनिक हिन्दी काव्य पर विशेष प्रभाव पड़ा है, 
श्रभेक ऐसी विशेषतायें हैं जो पाश्वात्य रहस्यवाद से साम्य रखती हैं । ईवलिन 
श्रन्दरहिल लिखती हैं कि कुछ विद्वानों के अनुसार कबौर श्रौर रामानन्द, दोनों 
इसाई विचार-धारा से प्रभावित थे, किन्तु इस विषय में विद्वानों के बीच बहुत 
मतभेद है | पर हम यह कह सकते हैं कि उनके सिद्धांतों में विभिन्न धार्मिक 
सस्कृतियों की दो श्रथवा तीन विरोधी विचारधाराशों का वेंसा ही सम्मिलन 
है जेंता प्रारम्मिक काल के ईताई धर्म में यहूद। और यूनानी विचारघारश्रों 
का था | यह कबीर की प्रतिभा का परिणाम है कि वे अपनी कविताश्रों में इन 
विरोधी तत्वों का सुन्दर समन्वय उपस्थित कर सके |<* 
८० प्रियारंजन सेन, 'ैेस्टने इन्फ्लुयेन्स इन बंगाली लिट्रे चरः 
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अतः, यहाँ पर हम यह कह सकते हैं"कि छू उन ०-म3७०४8५ निक हिन्दी काब्य को 


अव्यबादी बाद में आध्यात्मिक विवाह की भावना, लो रा में आध्यात्मिक विवाह की भाबना, जो कबोर के रृस्थवाद श्रौर 
इंसाई रहस्यवाद दोनों में मिलती बीर,..बीन्द्रनाथ 


हि ती है, का विकास कबीर, खीन्द्नाथ ९ैगोर.._ 
* ओर पाश्चात्य रहस्यवादी कबियों के प्रभाव त्रय द्वारा दुआ-। 


हिन्दी काव्य की आधुनिक रहस्यवादी धारा की एक मुख्य विशेषता यह 
है कि वह-मध्यवुगीन साम्प्रदायिक रहस्ववाद की परम्परा से प्रथक्‌ जा पड़ती 
है । मध्यबुग के सन्‍त कवियों का रहस्यवद सास्प्रदायिक था और उनकी रच- 
नाश्रों से विभिन्न मत-मतान्तरों के ,सिद्धांन्तो का प्रतिपादन होता था | नाथ 
श्र सिद्ध सम्प्रदाय के रहस्यवादी कवि, जायती, कुतबन श्रादि कवियों की वाणी 
सरदेव साम्प्रदायिकता ही लिए होती थी। कबीर का काव्य भी, जो अ्रधिकांशतः उनकी 
स्वधं की प्रतिभा का परिणाम है, श्रनहद नाद, षट्चक्र, इड़ा-पिगला, कूं डलिनी 
इत्यादि के प्रसंगो से युक्त होने के कारण साम्प्रदायिक द्वी है। यही कारण है 
कि कबीर के काव्य में गीतात्मकता का श्रभाव है। महादेवी कहती हैं 
कि “कबीर के रहस्य भरे पद हमारे हृदय को स्पर्श कर सीधे बुद्धि 
से टकराते हैं । अधिकतर उनके विचार ध्वनिव होते हैं, भाव नहीं जो गीत 
का लक्ष्य है ।'*'****** कबीर का रहस्यवाद यौगिक क्रियाओं से युक्त होने 
के कारण योग दे ।?८९ आज का रहस्यवादी कवि इस प्रकार का काव्य 
नहीं लिखता | यहां पर भी -श्राधुनिक द्विन्दी की रहस्यवादी प्रवृत्ति पर अंग्रेजी _ 
के शेली, व्‌ सवर्थ आदि अ्रसाम्प्रदायिक कवियों का प्रभाव है। श्रतः हम 
बते है कि हिन्दी के अधनिक रहस्य कवियों का काव्य अनुभुत्त व्धान 


है श्रौर उनकी श्रभिव्यक्ति का ढंग गरीवाव्यक है 


इस प्रकार श्राधूनिक हिन्दी काव्य को रहस्यवादो प्रद्न॒ति श्रसाम्प्रदायिक 
है श्रोर _ यदि वह कभी किसी मत अ्रथवा विचारघारा से सामग्री लेती भी हे तो .. 


उप्के रूप में इस प्रकार परिवर्तन कर देती है कि वह किवी विशेष सम्प्रदाय 
की वत्त न रहकर समत्त मानवता को बखुबन जाती है। वस्तु न रहकर समत्त मानवता की वस्तु बन जाती है | 

उपथु क्त विवेचन के उपरांत श्रब हम आ्राधुनिक हिन्दी काव्य की रहस्य- 
वादी प्रवृत्ति की उन विशेषताओं पर, जिनका ग्रादुर्भाव श्रथवा विकास पाश्चात्य 





७६878०४०एं४४४०8 0 #़ऋ॥एांए7?8 8०मांप8 008 96 एछ8 80]6 77 पीं8 
ए90७778 ४0 एए88 ५ 7679 7760 0०76. 


८२ सहादेवी वर्मा, 'यामा? (तृतीय संस्करण), भूमिका पु० ७ 


(६ १६१ ) 


प्रभाव द्वारा हुआ है, प्रकाश डाल सकते हैं। श्रतः यहाँ पर हम हिन्दी को 
आधुनिक रहस्यवादी कविता के प्रधान विषयों और उपादानों पर विचार करेंगे | 


(क) बालक: ...आधनिक रहस्यवादी हिन्धी काव्य-में.बालक--को. 
नवीन भावना का विकास श्रंग्रेजनी रोमांटिक कवि, ब्लेक और बहअर्थ, के 
प्रभाव के द्वारा हुआ | ब्लेक के 'सींग्स श्राव इन्नोसेंः और बड़ सबर्थ की 
शोड ३. द इन्द्रीमेशन्स आब इमंमोटलटी' में बाल्यावस्था को भ्रत्यघिक भोव्लटी) में बाल्य 
से आाव इममोट्लटी? अद्त्व 





में बाल्यावस्था 

दिया है | शिशुश्रों की तोतली बोली के द्वारा ब्लेक ने इस संसार के सौंदर्य के 
विषय में श्रपने कोतूहल को व्यक्त किया है। कविश्लौर शिशु का यह तादात्म्य इतना 
अधिक है कि ब्लेक बालक के विषय में कहते-कद्दते स्वयं एक बालक बन जाता है । 

वड़्‌ सबथ के काव्य में भी बालक को उच्च स्थान दिया गया दै। बहू 'सवर्थ_ के काव्य में भी बालक को उच्च स्थान दिया गया दै। व" 
फ्रांसीसी क्रान्ति के उपरांत ही मानवता का कवि बना था। फ्रांधीसी क्रांति 
में किए गये श्रमानुषिक श्रत्याचारों से वड़सवर्थ का म्रावबत्म- किए गये श्रमानुषिक अ्रत्याचारों से वड़ “के-प्रति--क्श्वमस 
उठ-सला गया था | किन्तु श्रपनी बहिन डोस्थी और कवि कोलरिज के प्रमाव से 
वह पुनः मानवता के प्रति उन्मृख हुआ | परन्तु इस बार उसकी मानवता राज- 
नीतिश्वों श्रोर अमीरों की मानवता न थी । नागरिक छीवन से आछूते आमीण_ श्रोर अमीरों की मानवता न थी रि 
व्यक्ति ओर बालक, जिनकी भावनाएँ संसार की निर्दयता और वीमत्सता से दूषित- 
न हुई थी, अ्रव उसके काव्य के प्रियु विषय बने | 

अपनी “इममोटलटी श्रोद! में बड़ सबर्थ-ने...बसस्यस्बस्थ-को-अस्यंस- 
ऊँचा स्थान दिया है। वह बालक को “महान दाशंनिक?, “गम्भीर तत्ववेचा' 

“मानवता का पिता! श्रादि नामों से संबोधित करता है | उसका बालक विश्व के... 
रहस्य को जानता है और वह वयस्क मनुष्यों की अ्रपेन्षा स्का के श्रघिक विकः 
हैं| अ्रतः बड़ सब बालक में एक गम्भीर रहस्य को पाता है। 

“जह्ल्‍ल्य म दमतानन्दन पन्त पर ब्लेक और वड सुमित्रानन्दन पन्त पर ब्लेक श्रौर बढ सवर्थ का प्रभाव प्रतीत_ 
होता है। दिन्दी कवियों में केवल उन्होंने बाल्यावस्‍्था में एक गम्भीर रूस्य पाया है। 
बढ सबथ के बालक को अपनी स्वर्गिक उत्पत्ति के विषय में श्ञान है, श्रोर वह 
जन्म से पहले की सुखद स्मतियों में भग्न हैं 
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( १6२ ) 
इसी प्रकार पन्‍्त के बालक के अघरों ' पर भी किसी श्रतीत की श्ष्मतिं 


का मद हास श्रंकित श्रंकित_है ह 


बालक के कम्पित अधरों पेर 
किस अ्रतीत स्मृति का मुदु हास, 
जग की इस श्रवरत निद्रा का 
करता नित रह रह उडपहास ...इत्यादि (पह्चलविनी? प० ३) 
बड़ सवर्थ की ही भाँति पन्‍त मी बालक को 'गूढ़?, “गहन”, अशात? 
श्र “निरुपम! के नाउों. से..संब चित. करते... 
कौन तुम गूढ़, गहन, अज्ञात 
अहे. निरुपम नवजात । (पह्चविनी”, प० ४४) 
बड़ सवर्थ ने बालक को वयस्कों की श्रपेज्ञा स्वग के अधिक समीप 
पाया था | पन्‍्त भी बाल्यावस्था के दिवसों की...स्मृति कर. व्याकुल हो उठते हैं 
और वे उन्हें पुनः लौटा लाना चाहते हैं 
| चिनत्रकार क्या कंरुणा कर फिर' 
मेरा. भोला बालापन 
मेरे यौवन के अंचल में 
चित्रित कर॑ दोगे पावन।, ('पल्चविनी?, ४० ४०) 
वे सोचते हैं कि उनकी बाल्यावस्था का सुन्दर गान योवन के मादक 


हाथों द्वारा छीन कर छिन्रमिन्न कर डाला ण॒ः कर डाला गया है: 
यौवन के मादक हाथों ने 
इस कलिका को खोल  अजान 
छीन लिया हा, उसे बिन्दु सा 
मेरा मधुमथ तुतला गान। (पल्चविनी?, ए० ४०) 
ने काने डी महा पक की मात पा को दि की ही भाँति श्रपनी दृ्ष, प्रेम श्रोर दया की भावनाश्रों 
दो बाल्यावल्था के वर्णन मे तक किस है। नलक को. मति वंत को कविता 
में बच्चों की तुतलो बाणी सुनने को मिलती है। काला बादल”, “कृष्णा? 
आशंका? आ्रादि कविताश्रों में बालक स्व॑यं अपनी भावनाएँ व्यक्त करता हुश्ा 


अमकम४१+शरिलाक केले... 0०! 


मिलता है। थे सब कविता स्वर्ग वन्‍त को कोमल, सन्दर और स्नेद्मसिक्त 


भावनाओं की प्रतीक है श्ौर उनके मानव स्वभाव को 5 की अच्छाई में विश्वास को 


परिचायिका हैं | उनका बालक संसार को कलुषता से अ्रछ्ता है; उसका हृदय 
उद्धनम क्ष भाँति उन्ज्वल है जिस पर ज्योत्सना का प्रकाश छिंटका हुआ दे. 
मील मन लत ललित जन फल कल लक कि शल लिश मिि लिन लि कीत मतलब ५. ३-254290७ 








( १6३ ) 


कुसुदकला है जहाँ किलकती 
वह नभ जेैपा निम॑त्र है, 
में वैसी ही उज्ज्वल हूँ मां 
काला तो यह बादल है। (पह्चविनी”, ४० ३३) 
अतः अंग्रेजी काव्य के प्रभाव के श्रन्तगत आधुनिक हिन्दी काव्य की 


बल न. 


रहस्यवादो प्रवृत्ति में हम बालक के प्रति एक नवीन इृष्टिकोश का विकास 


“झ 
दुखत है | 


(ख) प्रकृति; --सच्चे रहस्थवादी के लिए प्रकृति अपना स्वयं का 
अस्तित्व रखने के श्रतिरिक्त किसी श्रन्य सत्ता की भी प्रतीक है। डब्लू० श्रार० 
इंज लिखते है कि रहस्यवादी के लिए समस्त प्रकृति एऋ वाणी स्वरूप है 
जिसके द्वारा ईश्वर अपनी भावनाओ्रों को प्रक: करता हैं। श्रतः प्रकृति एक 
प्रकार का कीना ग्रावरण है लो परमात्मा को आधा छिपाये श्रोर आधा 
व्यक्त किए, है; और यही कार्ण है कि हम प्रकृति को परमात्मा का प्रतीक 


कह सकते है |२३ प्रकृति के प्रति यह भावना हमें विशेयकर अश्रंग्रेज़ी रोमांटिक 


कवियों में प्राप्त होती है. कद 233 2«.0००२०न५१५७५४७० ७१४७० 
विया में प्राप्त होती है। वड सबथ के अनुसार प्रकृति एक मत पदाथ न रह 
कूर एक रहस्यमय सत्ता बन जाती है जो समस्त विश्व का संज्ञालन करती है 


2 70000॥ काते & 8[॥५ $86 ॥779638 
2] वी 003 0828, ७] 00]९0688 ०६ क $+008॥४ 
500 7083 ६४४०प28 &।। ६॥3728- 


यह सुबंचेतनवाद (/28॥60॥087) है जिसका अनुभव बड़ सवथ ने 
प्रकृति के प्रति अपने प्रेम की तीसरी भ्रवस्था में किया था। वद सवथ के लिए, 


प्रकृति एक क्रियाशील सिद्धांत है जो समस्त सष्टि का संचालन करता है 
[४ आअंएठण&6098 ४76 807 ए 06 एछ0ए0 


ग्रतः वड॒ सवर्थ के काव्य में हमें एक ऐसी सृष्टि के दशन होते हैं के दशन होते है जी. 
श्रात्मा से ओतप्रोत है। ईश्वर शौर प्रकृति बदू-सबर्थ-के-..लिए:-एक-ही-वब्छ-के 
दो नाम हैं। 


वि आप नल लत व 


८३डब्लु० झार० इन्ज, 'किश्वियन मिस्टिसिद्धम?, ४० २५४० 
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र्ण्प्ताए. 





( ९५९६४ ) 


शेली ने. भी प्रकृति को..इप...सष्टि की. आत्मा, कहा है. और उसे 
जीवन-शाक्ति के रूप. में -देखा- है | वह अपने काव्य में ईश्वर शब्द का बहिष्कार 


करता है और उसके स्थान पर _प्रकृति को प्रतिष्ठित करता है। श्रतः उसका 


अनीश्वरबाद उसका स्वंचेतनवाद ही है। उस एक सत्ता का अ्रनुभव उसे 
| प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में होता है| उसके लिए' केवल वही एक चिरन्तन सत्य 
है और शेष सब श्रस्थायी और परिवर्तनशील (*[7७ ०76 7ए९७7०६७/४४8, 
006 70870ए 07॥82० #यतवे 99987---.03078/8) है। वही एक 
प्रकाश समस्त विश्व पर श्मित विखेरता (“/80॥॥6 ज्ी॥088 8776 'ताते- 
68 ६॥6 प्रणांए०786१--.4 ७०7७8) और वही एक सौन्दर्य समस्त पदाथों 


को गति प्रदान करता (“86७प/ए 79 छपंणी थी प्रांप88 प्रणोंर 
* गत 77096:---.800%७78) है। 


 अ्रंग्रेज़ी रोमांटिक कवियों के इस सर्वच्रेतनवाद का... आश्ुुनिक .हिन्दी 
काव्य की रहस्यवादा प्रवृत्ति पर भी प्रभाव पड़ा है। महादेवी का यह कथन-- 
“जब प्रकृति की अनेक रूपता में, परिव्तंनशील विशभिन्नता में; कवि ने ऐसे 
तारवम्य को खोजने का प्रयास किया जिसका एक छोर असीम ओर दूसरा 
ससीम हृदय में समाया था वब प्रकृति का एक एक अंश एक अलौकिक 
व्यक्तित्व को लेकर जाग उठा! <?-आधुनिक हिन्ये काव्य के सबचेतनवादी 
ष्टिकोण का प्रमाण है | जयशकर “प्रसाद, पन्‍्त, महादेवी, “निराला? भ्रादि 
5हस्थवादी कवि सबचेतनवादी हैं। प्रसाद! की 'कामायनी? के श्रेंश इस 
सर्वेचेतनवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते है। वह प्रकृति के पदार्थों में किसी 
विराट विश्व के स्वामी की सत्ता का श्राभास पाते हैं 


हे विराट, हे विश्वदेव तुम कुछ हो ऐसा होता भान : 
('काम्रायनी?, ४० २६) 

उस अनन्त रमणीय देविक सत्ता के रूप का विचार कवि को उद्विग्न 
कर देता है; वह केशा है, क्‍या है भ्रादि “प्रश्नों का भार कवि का विचार सह 
सकने में असमर्थ हो गया? है : 

है अनन्त रमणीय कौन तुम यह में कैसे कह सकता 

कैसे हो, क्या है, इसका तो भार विचार न सह सकता । 

('कामायनी?, ४० २६) 


32 2253 पल पक मसलन अल लक रन नल तनमन ले 


८० पहादेवी वर्मो, यामा? (तृतीय संस्करण ) ०८ 


( १६४ ) 


प्रकृति और पुरुष का संबध पन्‍्त की मौन निमंत्रण? कविता में भी 
मिलता है । प्रकृति की प्रत्येक वस्तु कवि को आमंत्रित करती-सी प्रतीत होती 
हैं--निशा के तिमिर में नक्षत्र उसे आमंत्रित करते, आकाश में विद्यु तू उसे 
बुलाता, कलियों का सौग्म उसे संदेश भेजता, सागर की लहरें उसे मानों 
हाथ उठाकर निमत्रित करतीं, और खद्योत उसे मार्ग दिखाते है |८५ 
मह्यादेदी.भऔी-डब-अशौकिक सत्ता का दर्शन विद्य त्‌ तथा शशि किरणों में 
करती है : 
मेघों में विद्यत्‌ की छुबि 
उनकी बनकर मिट" जातो 
वे आभा बन खो जाते 
शशि किरणों की उल्लकन में । 
किन्तु कभी-कभी प्रकृति उनके श्रसीम की खोज के मार्ग में बाधा बन 
कर आ जाती है--वे क्षितिज कारा को तोड़कर उसकेपार देखने की इच्छुक हैं : 
तोड़ दो यह छितिज कारा, माँक ल्‌ः उस पार क्या है 
महादेवी की ही माँति 'निराज्ञाः भी इस तम के पार बनने वाले सत्य 
को जानना चाहते है; 
कोन तसम के पार १ रे कह ! 
('गीतिका?, ४० १४) 
'रूखी डाल? कविता में निराला! रूखी दाल को पार्वती का प्रतक 
बनाकर उसे शिव के लिए तपस्या में ग्त दिखाते है |<$ 
समकुसार वर्मा ने भी प्रकृति के प्रतीक का प्रयोग किया है । वह फटे 
हुये आकाश के बादलों में उत अलौकिक सत्ता का हाथ देखते हैं : 
यह तुम्हारा हास आया ! 
इन फटे से बादलों में 
कौन सा मधुमास आया 
(“्राधुनिक कवि! ३8, ४० ३४) 
उस असीम का सौन्दर्य उन्हे श्रोत बिन्दुओं में, भौर उत्तका संगीत उसे 
बिहंगों के कयठों में मिल्ता है : कर 
- <ब्सुमिन्र।नंदन पन्‍त; आधुनिक कवि! (तीसरा स स्करण ) बीत 
८६ “निराला, गौतिका , (तोसरा संस्करण, सं २० की १: 





( १७६ ) 


ओसों का हंसता बाल रूप यह 
किसका है छुविसमय विल्ञास 
विग विहँगों के कण्ठों में समोद यह 
कौन भर रहा है मिठास ' 
(आधुनिक कवि', ३, ए० ३७) 
वातायन से आ्राने वाला एक खबद्योत उन्हे उस श्रसीम का “उज्ज्वल? 
संकेत लाते हुए प्रतीत होता है : 
उसी समय खद्योत एक आता वातायन द्वारा 
में क्या समर मुझे मिला उज्ज्वल संकेत तुम्हारा ! 
(अआपधुनिक कवि?, ३, ४० ४२) 


अतः हिन्दी की आधुनिक रहस्यवादो कविता में प्रकृति एक श्रल्ोकिक 
सत्ता के प्रतीक रूप में चित्रित की शयी है। 


(ग) अ ध्यात्मिक प्रेम ओर विचाह....ईंवलिन ग्रन्डगहिल के अनुसार 
श्रात्मा की प्रमुख प्रवृत्तियां ये है-- प्रथम, आत्मा की वह प्रवृत्ति जिसके द्वारा 
वह अ्रपने खोये हुये घर (]080 9008७' ) वो खोेज-कस्ने-के-्यल्वए प्रेरित होती 
है, और जो व्यक्ति को एक तीथयात्री बना देती है; द्वितीय, आत्मा की वह प्रवृत्ति 
जिससे वह श्रपने एक साथी की कब्पना करतो हैं श्रौर जो उसे एक प्रेमी बना 
देती है; श्रोर तृतीय, आत्मा की वह प्रवृत्ति जिससे वह श्रपनी श्रान्तरिक शुद्धि के 
लिये प्रेरित होती है और जो व्यक्ति को एक सन्यासी बना देती है |<० किन्तु यहें 
आवश्यक नहीं कि श्रात्मा की ये तीन प्रद्तत्तियाँ एक दूसरे से प्रथक ही रहे; 
वे बहुधा एक दूसरे में गुथी भी रहती है । अस्तु, आत्मा के उस चित्र में जिसमें 
वह सब सांसारिक इच्छाश्रों और आरकाक्षाओं से मुक्त हो अपने साथी की खोज 
में यात्रा करती हुई दिखाई जाती है, इन प्रचृत्तियों का सम्मिलन मिलता है।, 
ध्यान देने पर ज्ञात होगा कि इन तीनों प्रवृत्तियों के मूल में प्रेम की भावना 
है| श्रात्मा की इस अन्तहिंत प्रदृत्ति के प्रकाशन के द्वारा ही वह परमात्मा को 
प्राप्त करने के लिये उन्मुख होती है। एक रहस्यवादी का कहना है कि रहस्य- 
वाद श्रश्ञात को बिना किसी तक के ज्ञात करने का दावा रखता है; उसका 
विश्वास है प्रेम और इच्छा-शक्ति द्वारा वह एक ऐसे बिन्दु पर पहुँच जाता है 
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| पर अकेला विचार जाने में स्वया अममर्थ है; क्योंकि जिस प्रकार पैर इस 
शरीर को ले चचते है उसी प्रकार प्रेम आत्मा को [८८ 
श्रतः रहस्यवाद में प्रेम को श्रत्यधिक  बहकख़पूर्य- गु। स्थपन-.. दिया. घया.. है । 
इसका एक सुन्दर उदाहरण सूफीमत में मिक्तता है जिसमें परमात्मा को स्त्री 
का रूप दिया गया ह और श्रात्मा को पुरुष का | आत्मा परमात्मा को प्राप्त 
करन के लिये यात्रा करती दिखाई गयी है। इस यात्रा क्री चार श्रवस्थायें हैं 
जिन्हें पार करने पर ईश्वर की प्राप्ति सम्भव हो पाती है। ग्रन्तिम अ्रवध्या में 
श्रात्मा प्रेम से श्रोत प्रोत हो जाती है और तब उसका परमात्मा से मिलन होता 
| प्रेमो आत्मा ओर प्रेमिका परमात्मा का यह मिलन समाधि (08008) 
का अवस्था में होता हे जिसमें रस्थवादी की इन्द्रियां अपना-ग्रपना कार्य भी 
भूल जाती है 


भाग्तीय रहस्यवाद में प्रेम के तत्व की प्रधानता केवल माधुयय भक्ति में 

है| किन्तु इसमें आत्मा को स्री का रूप और परमात्मा को परुष का रूप 

दिया गया है। मीशबाई का काव्य इस माधुय भक्ति का श्रच्छा उदाहरण 

| यहाँ पर ध्यान रहे कि इस भक्ति में परमात्मा का र्वरूप निरण न 
होकर मगुण है। 

गा का वधू के रूप में अपने बर निगु ण॒ ब्रह्म के लिए व्याकुल 

होने का चिन्न इमाइई रहस्थवाद का अंग रहा है ह्साई 


5765%79 #कआ ४९! 


रहस्ववादो मन्तो की क्रतियाँ म॑ मिलतो है। अस्त, जाजे हब (एक 


फ्रवक्तक्शजिदता है कि तुम मेरे हो जाओ, और फिर मी मैक्के अपना 


बना लो, थ्रथवा तेरा और मेरा का विवार ही न रहने दो 
(), 06 70776 800, 807]] पर २९७ ए॥७ $0768 
€()० 7 9067 778स्‍78 00 ५४॥778 08 ॥076. 
श्रतः इस श्रध्यात्मिक विवाह में आत्मा और परमात्मा का शेद ही 


समाप्त हो जाता हैं। 


ववखिलनब. 






उपकललध्नथन-- निदान कलम 


८८ रेसेजक (६6०७.४७) का कथन, ई० अन्डरहिल की उपयुक्त 
पुत्तक मे उद्दत, ए० १०३ 

| शज0087॥7 छो६४8 50 96 80)6 $0 दा0फए ४6 ए0६70980!9 
शएा॥0प 80ए ०४७ 7707 798]९०७0०8; एप 0808788 $॥860 99 ६786 
एछ%छ एा 0ए76 &00 छा], ए ए€80868 & एएणं00 ४0 कष्मएा +80प2४ 
७078 78 पए्०७0)8 ६0 860, ..... ६07 ४08 ई666 0७7फए ४9 0200ए 28 


97800) 0०8७४७४७8 ४6 80 पा. 








( (८ ) 


सम्भवतः कबीर हिन्दी के पहले कवि है जिन्होंने इस आध्यात्मिक विवाह 
के इंसाई धरम में प्रचलित प्रतीक का प्रयोग'किया | यह बहुत सम्भव है कि 
बीर ने सफीमत ओर माधुर्थ भक्ति का सम्मिलन कर इस विशेष प्रतीक को 
निकाला हो। किन्तु इसी कारण श्रनेक विद्वानों ने कबीर को ईसाई मत से 
प्रभावित कहा हैं| रवीन्द्रनाथ द्वारा अनुवादित कबीर की कविताओं के संग्रह की 
इवलिन अ्रन्डरहिल द्वारा लिखी भूमिका से इस संबंध में एक उद्धरण हम पीछे 
दे चुके हैं। इस सम्बन्ध भें किसी निश्चित मत तक पहुँचना हमारे लिये कठिन 
है, श्रतएव हम इस चर्चा को यही समाप्त करंगे | 
श्राधुनिक हिन्दी काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति का प्रादुभोव बहुत कुछ 
खीम्नाथ की “गीताइलि के प्रभाव के कारण हुआ । रवीन्द्रनाथ न॒केवल 
भारतीय रहस्यवादी कवियों से, विशेषतया कबीर से, प्रभावित थे, बरन्‌ वे योरोप 
_की समश्त रदस्यवादी काव्यधारा से परिचित थे। उन्होंने योरपीय रहस्यवादियों 
विशेषकर शेली, फ्रांसोडी प्रतोकवा[दियों ओर बाइबिल से पयाप्त प्रेरणा ली । 
जैसा प्रियारंजन सेन कहते है उनके काव्य में ईसाई-रहस्यवाद के श्रनेक बिम्ब 
ओर प्रतोक मिलते है |<९ अ्रस्तु, हम निःसंकोच कह सकते है कि हिन्दी 
ि गै श्राघुनिक रहस्यवादी कविता में आध्यात्मिक प्रेम श्रोर विवाह को मूल 
प्रेरणा रवीद्धनाथ के माध्यम द्वारा ईसाई रहस्यवाद और अ्रंग्रेजी रहस्यवादी 
कवियों से श्राई है । 





श्रम्डरहिल ने रहस्यवाद के पाँच पत्तों का बणन किया हैं |६$" प्रथम 
पक्ष है जाअति (#७9/7९7778) ज़िसमें आत्मापरमात्मा के विषय में चेतन हो 
जातो है श्रौर चरम आनन्द का श्रनुभव करती है; दूसरा पक्ष है >स्वम-हमन- 
श्रथवा शुद्धि ([00720007) का जिसमें आत्मा अयनी-तसीमता और अपूर्णता 
को पहचानती है श्रौर श्रपने पर नियंत्रण करती है; तीसरा पक्ष है-बोध ())0- 
777790907) का जिसमें श्रात्मा एक विचारावस्था में होती है श्रोर परमात्मा 
का दर्शन करती है, और इस प्रकार हर्षातिरिक की स्थिति का अनुमव॒ करती 
है | उसके उपरान्त श्रात्मा की श्रन्धकारमय राजि (॥)&7 प्रां208 0 609 
80प) श्रथवा रहस्यवादी वेदना (779800 एधांग) आ्राती है जिसमें वह 
परमात्मा की अनुपस्थिति का श्रनुभव करती है | अ्रन्त में देवी दृश्य (णांआं07) 
की स्थिति है जिसमें श्रात्मा श्रौर परमात्मा का पूर्णतया मिलन हो जाता है । 


८$प्रियारंजन सेन, विस्टन इनफलूयेन्स इन बंगाली लिट्रेंचर” ४० ३६३ 
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अ्रतः हम देखते हैं कि आत्मा की पुरमात्मा तक की यात्रा में हर्ष और वेदना 
की एक दूसरे के बाद स्थितियाँ आगती है 


हिन्दी के आधुनिक रहस्थवादी कवियों ने इन इफ आर वेदबप-द रनों 
की स्थितियों का वर्णन किया है। “प्रसाद”, पन्‍्त, महादेवी, “निशका!-ओ्रर 
रामकुमार-ने इस झाध्यात्मिक विरह और मिलन के गीत गाये हैं। प्रसाद! 


ने ऑआँसु: में इसी विरह की रात अथवा रहस्ववादों वेंदना को अंकित 
किया है :-- 


बस गईं एक बस्ती है स्मतियों की इसी हृदय में 
नक्षत्र लोक है फेला जेसे इस नील निलय में 
ये सब स्फुलिंग हैं मेरी इस ज्वाल्यामयी जलन के 
कुछ शेष चिह्न हैं केवल मेरे इस महा मिलन के ! 
प्रसाद! की यह आस! कविता एक प्रेम-काव्य हैं, किन्तु उसमें 
रहस्यवाद की धारा प्रारम्भ से श्रन्त तक बढ़ती हुई प्रतीत होती है। “महा- 
मिलन! शब्द का प्रयोग श्रात्मा और परमात्मा के श्राध्यात्मिक मिलन की 
श्रोर संकेत करता हुआ प्रतीत होता है । 


किन्तु श्राध्यात्प्िक प्रेम की सर्वोच्मम अभिव्यक्ति इमें धम्भवत: अद्दादेवी 
की कविताओं में मिलती है | स० ही० वात्सायन महादेवी के काव्य के विषय 
में कहते हैं कि रहस्यवादी श्रसीम की खोज में एक अनन्त यात्रा के लिये चल 
पड़ता है, वह अपने अ्रसीम प्रेमी के मिलन की श्राकांज्षा में आतुर हो अपने 
सांसारिक बन्धनों को तोड़ देता है श्रौर स्वयं श्रसौम बन जाता है जिसकी उसे 
खोज होती हैं | श्रतः वह रहस्यवादी काव्य सत्य होता है जिसमें व्यक्ति की 
चेतना परिस्थिति पर विज्वय प्राप्त कर अस्तीम को स्पश करती हुई दिखाई 
पड़ती है। महादेवी का काव्य इस कसौटी पर खरा उतरता जान पड़ता है और 
उसमें सच्चे रहस्यवादी की भावनाओं की अभिव्यक्ति मिलती है ।११ महादेवी 
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या की यह तीजवता हमें कभी-कभी अंग्रेज़ी के कवि ब्लेक का स्मरण 
करा देती है। ब्लेक के विषय में डब्लू० जे० कोट्होप लिखते हैं कि उसका 

काव्य रहस्थात्मक अनुभूति को स्पष्ट प्रतीकों श्रोर बिम्बों द्वारा ऐसी रूपरेखाशओं 
में व्यक्त करता है जो चित्रकला के ही अनुरूप हैं।*२ ब्लेक और महादेंवी 
एक दूमरे से चित्रकार होने के नाते ओर भी श्रधिक समीप है। महादेवी ब्लेक 
की ही भाँति श्रपनी भावनाओं को शब्द और रंग दोनों के माध्यम से व्यक्त 
करती है | किन्तु ब्लेक श्रोर महादेवी के काव्य का साम्य जितना वाह्मय रूप में 
है उतना आआन्तरिक रूप में नही | ब्लेक के काव्य के पीछे एक सच्चे रहस्यवादी 
का हृदय है जिसने श्रपना समस्तन्‍जीवन श्रत्तीम की खोज में श्रर्षित कर दिया 
था| महादेवां को रहस्यानुभूति में उनके जीवन के कुछ क्षणो का अ्रनुभव भले 
ही हो, किन्तु ममस्त जीवन की साधना नहीं । हम उन मनोविश्लेषणवादो 
आलोचको का समथन नही करते जो महादेवी के काव्य को उनके व्यक्तिगत 
लीवन की कुठाश्रों का परिणाम मानते है। महादेवी को रहस्पानुभूति भ स्पानुभूति भूठों 
नहीं, किन्तु इसे-मीरा,-कबीर, ब्लेक श्रादि संत कवियों की अनुभूति के धम- 
कन्ञ बतावा-भी-कुन्किसंमत-नही । 


महादेवी के काव्य में एक अज्ञात वियवमस की अनवरत श्राराधना है। 


जैसा विनय मोहन शर्मा कहते है देवी के समस्‍श्त काब्य की प्ररणा 
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(7700)89) इन दो पक्तियों में भ्रभिव्यक्त हुई है : 
में कण कण में ढाल रही अ्रलि, ऑसू के मिस्र प्यार किसी का 
में पलकों में पाल रही हूँ, यह सपना सुकुमार किसी का। 
( दोपशिखा?,घ० ३३ ) 
महादंवी का काव्य विरह का एक लम्बा गीत है। उनके कवि की 
झात्मा सदेव एकाकिनी विरणी ह जो अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में पॉवड़े 
बिछये एक टक बेटी रहती है । वह श्राज श्र गार कर अपने प्रेमी की प्रतीक्षा 
में बैठी हुई है | उसके अंग-अ्रग में मधुमास खिच उठा है, उसके सजल रोम 
प्रियतम के मार्ग में पॉवड़े-से बिछ्ले हैं। उसके जीवत का प्रत्येक निमिषर उपके 
प्रियवम के लिए संदेश ले जाने में निरत है | वह प्रश्न करती है कि कया उसे 
अरब भी प्रियतम की मधु राग वालों मुस्लिका हुनने को न मिलेगी:-- 
में बनी मधुमास आछी .. - 
सजल रोमों में बिछे हैं पाँवड़े मधु सस्‍नात से 
आज जीवन के निरमिष भी दूत हैं अज्ञात से 
क्या न अब प्रिय की बजेगी 
सुरक्षिका मधुराग वाली ? (यामाः, प० २०३) 
प्रियतम के खाने पर उसका श्राह्ाद अत्यधिक हो उठता है। इस 
आहाद-की-अभिव्यक्ति महादेबी की अनेक कबिताओं में मिलती है । नभ 
को मुश्काता देख कर प्रेमिका को अपने प्रियतम के आ्राने का ग्राभाम होता है । 
उसका रोम-रोम प्रिय के झ्रागमन की प्रतीक्षा मे पुलकित हो उठा है :-- 
मुस्काता संकेत भरा नभ क्या प्रिय आने वाले ही हैं ? .. इत्यादि 
( धामा?, प्ृू० १७६) 
किन्तु अधकतर महादेवी ने विरह की वेदना का ही व्यक्त किया हैं। 
उनकी विगरहणी यह नहीं जानती कि प्रियतम का किस प्रकार वह पा सकने 
में समथ हो ८कती है :-- 
अलि केसे उनको पाऊं ? (यामा?, प्रृ० १०६) 
वेह प्रियतम के वियोग में अपने तन और मन दोनों गला चुकी है : 
मोस सा तन घुल झुका, अब दीप सा मन धुल चुका है। 
(द्वीप शिखा”, पु० २३) 
उसे विरह के पन्‍्थ का आदि और अन्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है : 
अति विरह के पन्‍थ पर तो इति न अ्रथ में जानती रे ! 
(दप शिखा?, प्ृ० १६) 


( २०२ ) 


बहुधा महादेवी के काव्य में श्र्मीय शोर धसीम का... व्य& सिट्‌- 
“जमत्+-है.। वह कहती हैं कि मैं तुम्हारी बीन हूँ श्रौर रागिनी मी हूँ९०४ अथवा 
हे प्रियतम ! तुम धुझमें हो तो फिर परिचय की क्या आवश्यकता; तुम चित्र 
हो में रेखाक्रम, तुम अ्रतीम हो और मैं मीमा का भ्रम, तो फिर प्रेयसी और 

प्रियवम का श्रभिनय करने की श्रावश्यकता ही क्‍या [९९ 
महादेवी जूब्य.को-विरद की रात साउती है -. इसी जन्म ने उन्हें उनके 


प्रियतम से प्रथक्‌ कराया था; 






जन्म ही से उसे विरह की रात 
सुनावे क्‍या वह मिलन प्रभात ₹ैं (यामा?, पृ० ६३) 
व लक्‍्थध--ने-भी. इसी प्रकार जन्म को उसे उसके श्वर्गीय-गह से पृथक 
करने का कारण माना. अप-3.उतको श्रात्मा का निवास इस संसार में नहीं है 
किन्दु-बह-किसी-सदूर-ेश- से आई है। 5 7 
00० 0700 78 900 & 8]669 #एषते 8 40728०09५97४2, 
)ए७७० 807] ४0960 75868 जशञा00 ए8, ०प7७ ॥678 8४७7९ 
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> स्‍04 ०७079९00 ६7000 297. (6[70770709॥0ए 0006') 
"निराला! पर खवाखुनाथ का प्रभाव है,। उनकी “अनामिका! (दूसरा 


संस्करण) में रवीन्द्रनाथ को अमेक कविताओं के अ्रनुवाद है | श्रपने वर की 
प्रतीक्षा में निमग्न वधू के चित्र का प्रतोक बहुधा उनके काव्य में आता है। 
प्रयतों अपने प्रिय के पथ पर चलती है, किन्तु जग उसका उपहास करता है। 
उसने श्रपने प्रिय की पग-ध्वनि सुन ली है और अब उहका पीछे लौट जाना 
श्राम्भव है | उपका अंग-आअंग श्राह्मद से पुलकित हो उठा है : 

मौन रही हार 

प्रिय पथ पर चलती 

सब कहते श्वगार .-इत्यांद (“गीतिका?, प्रृ० ८) 


५म जावगे चले! कविता में बड़ सवर्थ के विच्ञार्यें की प्रतिध्यनि मिलती _ 
है | समस्त करविला-अतीकात्मक शैली में लिखी गयी है। प्रात (जन्म) होने 


१४ सहादेवी वर्मो, 'यामा? (रा संस्करण, सं० २००८) पु० 8३ 
बीन भी हूँ में तुम्हारी रागिनी भी हूँ... इत्यादि 

१६ वही, ४० १४३ 

तुम सुरूमे प्रिय, फिर परिचय क्या ै...इत्यादि 


( २०३ ) 


पर प्रियतम (ईश्वर) का प्रेयसि (आत्मा) से वियोग हो जाता है| रात्रि (जन्म 
से पहले) में वे दोनों एक दूसरे के'समीप थे | किन्तु श्रालोक (माया) के फूटते 
ही उन दोनों पर भेद छा गया श्रौर वे विज्लग हो गये : 
हुआ प्रात प्रियतम तुम जावगे चले 
केसी थी रात, बन्छु, थे गले गछ्ले 
फूटा आलोक, 
परिचय परिचय पर जग गया भेद, शोक ! 
(गीतिका?, ४० ४६) 
एक दूसरी कविता में प्रेयदी अ्रपने प्राण-धव्र-का-व्यण्य-कस्के-नकनें-से- 


_अभ्रु बह्म-रहो है । 
प्राण घन को स्मरण करते 
नयन रूरते, नयन मरते ! (गीतिका', ० ४२) 
आध्यात्मिक प्रेम श्रोर विवाह की भावना पन्‍त जी को छाया” कविता 
हैं भ्री.म्िलती हैं । जिस प्रकार छाया तरु की दाती है, उसी प्रकार पन्त को * 
प्रियवमा (आत्मा) अपने प्रिय (ब्रह्म) की श्रनुगामिनी है : 
तुम इस तर्वर की छाया: हो 
में उनके पद की छाया! ('पह्वविनी), 0० २४६) 
जामकुमार के काव्य में भी दर्म उनकी ग्हस्यावुभूति-के-दशंच-दोते. है । 
वे यहाँ घर प्रियतम से मिलने पर प्रेयमी के आह्वाद का चित्रण करते हैं: 
जब तुम आये हो एक बार 
तब मेंने जाना है, जीवन बन 
गया मिलन का एक द्वार ! 
(क्राघुनिक कबि?, ३, पू० १२) 


किन्तु वे कसर 2 विरह की बेदना को भी जानते है। प्रेम मिलन 
की बात तो जेसे श्रव एक स्वप्न मात्र रह गयी है : 
देव में अब भी हूँ अज्ञात 
एक स्वप्न बन गईं हमारे प्रेस मिलन की बात ! 
(आधुनिक कवि?, ३, छ० ३३) 
अतः हम देखते हैँ कि झ्ाधुनिक हिन्दी.....काव्य. को... रहस्यवा[ दीप 


में, कुछ ऐसी..क्सेष्तथे-हैं-+जिन्के-प्रसछुरभाव--ओर विकास का श्रेय अंग्रेजी 
साहित्य-के-मरभ-को- है | बालक के... पति एक नवीन दृष्टिकोण क्ा_ विकास 





( #०४ ) 
प्रकृति का एक अलौकिक मत्ता के प्रतोक् रूप में प्रयोग ओर आध्यात्मिक प्रेम. 


एवं विवाह का भावना का विकास आ्राद्वि विशेषताओं हिन्दी की आधुनिक 


रहस्यवादी करवितों में पार्थाव्य-रह्स्यबादो, कवियों के प्रत्यक्ष श्थवा_ अपत्यक्त 
>यभ्राव ये झ्ाइ है। 


विज्ञान का प्रभाव 


भारतीय विचारधारा में वैज्ञ[शिक.प््क्येया-के-विकाछ-का-श्रेय अयेज़ी 
प्रनाव को ही 6 | भारत की नवीन संस्कृति वसयतः विज्ञान की ही सस्कृति थी 
और हमारे साहित्य पर इसका प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी था | 
भारत में यह वेज्ञानिक सस्कृति लेखको और कवियों को अ्रधिक व्याऋ- 
िंत न कर सकी | बहुतों ने इस कल और यम्त्रों की संस्कृति का विरोध किया 
श्रौर उसे एक ऐ,नी शक्ति के रूप में देखा जो मनुष्य के व्यक्तित्व के बिकात को 
रुद्ध करन मे सजग्न थी | यहाँ पर यह कहना अ्रपंगत न होगा कि योग्प में_ 
“मी अनेक गोमांटिक थौर रहस्यगादी ऋविपो ने विज्ञान की प्रगति को सदेहात्मक 
दृष्टि से देखा था | के के श्रनमार तो वि तो विज्ञान एक दत्य शक्ति थी। ब्लेक 
का घम व्यक्तिगव दग का था शोर वह बबल उ. की प्रमाणिक मानता थ+। 
तक प्रोर विश्लेषण पर अ्राधारित विज्ञान को वह मानव की एकता का विध्व- 
सक मानता था श्रार उपका विश्वात था कि इस एकता का घुब:-द्थाप्त केवल 
कल्यना शक्ति द्वारा ही हो सकता दे। वह बेकेन, लक (,00:6) ओर 
_न्यूय्न श्राद वेशानिका को अ्रनोश्वस्वादी समस श्राद वेशानका को अनोश्वस्वादी समझता था (९६ बढ़ सबथ- ने-भो 


8 55 


शुम-के बढ़त हुए यत्रुवाद आओ वेकव-द-के-वशध मे सबर.ऊ-च.. किया था 


ओर भ्रपनी सानेट *दु बढ इज दू-मज. विद श्र! में जन समाज के भोतिकवादी 
दृष्टिकोण का विरोध किया था | 


श्राधुनिक काल म रवुन्दुनाथ ने भा इसी प्रकार के विचार प्रकट किये 
४५..६ 


थे | उन्हें जापान और अ्रमरीक। की यात्रा स ५) श्चात्य सभ्यता को समीप से 
देखने का अ्रवतर मिल्ला था। उन्होंने श्रनभव किया कि विज्ञान की प्रगति ने 


क्लजजिणण 








१ $ै० लिखा, शाट दिस्ट्रा! आव इंग्लिश लिट्रे चर! (१६४५) ० १६३ 
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( २०४ ) 


न केवल योरप को श्राध्यात्मिक रूप से एक ऊज्ड़ प्रदेश ('ेस्टलेंड”) बना 
दिया था अपितु उत्तके निवतियों को निर्मम और लोलुप भी कर दिया था | 
उन्होंन इत यंत्रवादी भोतिकवाद का श्रपनी भमुक्तचारा' भे विरोध किया | 
टैगोर के श्रतिरिक्त आधुनिक काल के कुछ योरोपीय लेखकों मे भी इस वैज्ञानिक 
सभ्यता को मानव व्यक्तित्व के विक्रास में श्रवरोध स्वरूप देखा है । 


श्रतः इ+ यांत्रिक सस्कृति के विरोध में हिन्दी लेखकों का. .स्वर के चा. 
करना स्वाभाविक ही है। “प्रसाद! ने बेंगला का अच्छा अध्ययन किया था 
श्रौर उन पर सम्मवतः रबीन्द्रनाथ का प्रभाव भी पड़ा था। अपने महाकाव्य 
'कामायनी? में प्रसाद? ने-डत-युग-की . भोतिकबादी संस्कृति पर प्रहार किया 
है +-उनकी-इड़न-इस-बेशमनिक-सस्कृति-की-..पती क है ।_वे इड़ा का चित्र इसे 
प्रकार डप्ध्थिव करते है का 


_ब्रिबरी अलके ज्यों तक जाल .. 
वत्तस्थल्ष पर एकन्न धरे संसुति के सब विज्ञान ज्ञान । 
(करामायनी', घु० १६८) 


जयशंफर प्रसाद? 'कामायनी? की भूमिका में लिखते हैं : “फिर बुद्धि- 

वाद के विकास में, अधिक सुख की खोज में,'दुख मिलना कितना स्वाभाविक 
कं ५ घ. 

है |” वह बुद्धिबाद जीवन में साक्षात्‌ श्रभिशाप बनकर छा जाता है श्र 
जीवन को सघर्मय बना देता है; 

मूर्तिमती अभिशाप बनी-सी सम्मुख आईं 

तुमने ही संघर्ष-भूमिका सुझे दिखाई । (कामायनी?, ४० १६६) 

मशीन-ठुग का व्यक्ति शक्ति का खेल खेलने में श्रातुर है और वह 
प्रकृति के संग निरंतर संघर्ष करने में निरत रहता हैं : 

आज शक्ति का खेलने में आतुर नर 

प्रकृति संग संघर्ष निरंतर, फिर केसा डर | (कामायनी', ४० १६६) 

विज्ञान के विकास के खाथ कृत्रिम वर्षा, धूप और बसन्‍्त तक सम्भव हो 
सकता है। किन्तु विज्ञान द्वारा आविष्कृत यंत्र मनुष्य की प्रकृत शक्ति का अप- 
हरण कर उसके जीवन को निबल बना देते है : 


प्रकृत शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी । 
शोषण कर जीवनी बना दी जजेर रौनी ! (“कामायनी?, ए० १६६) 


( २०६ ) 


इस प्रकार जयशंकर “प्रसाद! यांत्रिक संस्कृति को मनुष्य के व्यक्तित्व 
के विकास के लिए श्रत्यत हानिकारक मानते है। अपने 'कामना!? नाटक में 
भी उन्होंने मशीन-थुग के दुष्परिणामों का उल्लेख किया है| 
सुमित्रानन्दन पन्त की क्तियों में भी इस वैज्ञानिक मंस्क्ृति का विरोध 
मिलता है। उनके “ज्योत्सना? रूपक में पन्‍त की ज्योत्यना जो चेतना को प्रतोझ 
है, कहती है कि "ज्ञान विज्ञान से मठुष्य की अभिवृद्धि हो सकती है विकास 
नहीं हो सकता।” उनको ज्योत्सनों का ध्यैंव बुद्धिवाद, भोतिकतावाद, उप” 
योगिताबाद आदि की भून-भुलैयों में खोई हुईं मानवता का परित्राण करना 
है | पनत जी झ्नीश्वर्व|द और _संदे हृवद्‌ की बढ़ती हुईं थ््वत्ति को मानवता 
_के लिए कल्याणकारी नही मानते | १४०७४ 
प्रमाद! श्रौर पन्‍्त दोनों डाबिन के विकासवाद 'इवोल्यूशन' के ऐिद्धांत 
से प्रभावित हुओ. थे. प्रसाद? की काम्रायनोर में अंदग डॉन के प्समर्थ व्यक्ति 
के लिए ही जीना सम्प्रव सम्प्रव है? (“8प्रा'एए७] 08॥98 00980?) के सिद्धांत 
“को ही दुह्राती प्रतीत होती है : 
ओर यह क्या तुम सुनते नहीं 
विधाता का संगल वरदान 
'शक्तिशाली हों विजयी बनो? 
विश्व में गू ज रहा यह गान | ('कामायनी?, प्रृ० ४७) 
उनकी इड़ा भी यही कहती है कि धश्र्था में उत्तम ठहरने वाले ही 
जीवित रह सकते है, श्रन्य नहीं : 
स्पर्धा में उत्तम ठहर वे रह जाव॑ 
संखति का कल्याण कर शुभ मार्ग दिखावें ! 
('कामायनी?, पु० १४२) 


पत्त के ज्योत्सना' रूपक में फींगुर श्राधुनिक मनुष्य का प्रतीक है। 
+- हजार जया व गीत में शामिल पाशविक शक्ति की लिप्सा उसके द्वाग गाये हुए गीत में श्रभिव्यक्त हुई है : 

जो है समर्थ जो शक्तिवान जीने का हे अधिकार उसे 

उसकी लाठी का दैल विशव पूजवा लाठी का बल विश्व पूजता सभ्य संसार उसे ।...इत्यादि 

ऊींगुर का यह गीत डाविन के विकासवाद के सिद्धान्त के सबंधा 
श्रनुकूल है । केवल समर्थ श्रौर शक्तिवान ही को यहाँ बीने का अधिकार है, वही 
सभ्य संसार द्वारा पूजा जाता है; दुबंल इस घरा पर भार स्वरूप है और ईश्वर 
उसका स्वयं विध्व॑ंम करता है; मनुष्य परिस्थितियो-का- दास है श्रादि मावनायें 
पन्‍्त ने भींगुर के द्वारा व्यक्त कराई है । 





( २०७ ) 


प्रयाद! को कामायनी में.इमें परिसाणवाद के नवीन. सिद्धांत ('एलो 
क्ट्रोनिक थ्योरी)) का भी प्रभाव प्रतीत होता है। इस सिद्धांत के श्रनुसार 
प्रत्येक श्रणु ((एटम?) में श्रनेक परमाणु होते सका केन्द्र अ्रनेक घनात्मक 


परमासुश्रों (प्रोयोनः) का होता है जिसके चारों श्रोर श्रनेक ऋणत्मक परमाणु 
(एलेक्ट्रोन”) परिक्रमा करते रहते हैं। 'प्रसाद! कहते है कि जब तक इन पर- 
माणुयो में विकष्रण और आ्राकषंण संयत दशा में रहता है इस सष्टि का कार्य 
ठोक प्रकार से चलता है, किन्तु ऐसा न रहने पर सष्टि में विध्यंस का काय 
प्रारम्भ हो जाता है 

तांडव में थी तीच् प्रगति, परमार विकल थे 

नियति विकषेणमयी, त्रास से सब व्योकुल थे। (“कामायनी  , छु० २००) 


धप्रसाद! विद्य त्‌ कणों को अथवा परमाणुओ्रों को ग्रहों और नक्नत्रों की 
भाँति परिक्रमा करते हुए पाते 


मह।नील इस परम व्योम में, अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान, 
अह, नक्षत्र ओर विद्य तकण किसका करते से संघान 
छिप जाते हैं और निकलते आकर्षण में खिचेहुये। 
('कामायनी?, प्ृ० २६) 
जयशंकर “प्रसाद! कहते है कि यदि बिखरे हुए विद्य तकशों का 
मानवता समन्वय करे तो वे फिर उसके शक्ति का खोत बन सकते हें ; 
शक्ति के विद्यु तूकण, जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय; 
समन्वय उनका क रे समस्त विजयिनी मानवता हो जाय । 
('कामायनी?, पृ० ४८) 
बे.पदार्था के एक स्थिति से दूभरी स्थिति में परिवर्तित होने के विद्धांभ 


(थ्योरी आ्रव द कब्वस्टेबिल्टी आव मेंटरः) से भी परिचित जान पड़ते हैं । 








नीचे जल था, ऊपर हिस था, 
एक तरत्न था एक सघन, 
एक तत्व की ही प्रधानता 
कहो उसे जड़ या चेतन | (कामायनी', प० ३) 


दो युद्धों के बीच की हिन्दी कविता पर मनो विज्ञान का. भी पशव-पड़ा 


कमा ककएफपपाा पक भानमइजाय पद 


जि कीमविशीलि न अली अमल लीड अल ज बल. ३४४७७४ हि 
है । जयशंकर प्रसाद को 'कामायनी? में हमें कवि का मनोवैज्ञानिक इृष्टिकोश 


मिलता है | समस्त काव्य एक मनोवेैशानिक टंग का रूपक है जिसमें मानव 


( रव्प ) 


के बुद्धि पक्ष श्रोर हृदय पक्ष का चित्रण है । प्रसाद इन दोनों पत्षों को क्रमशः 
इड़ा ओर श्रद्धा के प्रतीको द्वाग व्यक्त करते उमके श्रतिरिक्त 'कामायनीः 
के सर्गा के नाम--श्राशा, काम, बापना, लजा, कर्म, ईप्या श्रादि--भी 
श्रधिकतर प्रसाद के मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण को छिद्ध करते हैं | 

श्रतः छायावाद:बुग को हिन्दी कविता में हमें पहली बार वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण मित्रता है इम युग के कवियों ने बेशानिक खोजों से प्रभावित होकर 
काव्य रचना तो की हैं किन्त उन्होंने ज्ञान-विज्ञान की प्रगति को मनुष्य के 


कल्याण के लिए सदा संदेहात्मक दृष्टि से देखा है | 


एन. आउकाम ८पशुर.. हक नाक; आकर फाव ५०6०4.»+- ३७४» ३०५६४०७४:, ६कंदरानक 


(ह) काव्य के रूप ओर शेली पर प्रप्राव 
श्रनेक आलोचकों ने छायावाद के श्राग्दोलन को मुख्यतः शैत्ी का 
आन्दोलन, माना हैं। रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार छायावादः शब्द का प्रयोग 
दो श्रर्थों में होता ह--प्रथम तो वह काव्य जिममें कवि की रहस्थानुभूति की 


अजय उ-+फन' 4020 0 थकतद वैककरद ७), 


अमिव्यक्ति हो, श्रथात्‌, रहस्यवाद; द्वितीय वह जो प्रतीकवादी शली पर लिखा 





(रा /३७३निक डक + इस 


है जितना उसके बाह्य रूप श्रथवा शैली से.। वास्तव में तत्य तो यह है कि 
छायावादी काव्य को शली भी उसके विषय श्र(र उपादान्‌ के अनुरूप ही दोवी 


है। अधिक से श्रधिक हम जयशंकर “प्रताद” के इस कथन से सहमत हो सकते 
है कि “ध्वन्याट्मकवा, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रवीक विधान तथा डपचारः 


€फफरीकत: लिंक... अवोधिप कक" 


बक्रता के साथ स्वाबुभूति की विश्वति छायावाद के लक्षण हैं ।??४८ 
(१) शेली और भाषा 


छायावाद की शेंली पर अंग्रेजी रोमांटिक कवियों, विशेषकर शेल्ली के 
प्रतोकबाद का प्रभाव पड़ा है ।-सुसित्रानन्दन पन्‍्त के काव्य में श्रमृुत (808- 
४780०0४0%) का प्रयोग एक विशेषता रहो है। उनका जगत स्वप्न, छाया, 
अप्सश श्रादि श्रमूत वस्तुओं से भरा पड़ा रहता है | शेली की भाँति पंत को 
मूत (00007/७6) को श्रपेज्ञा श्रभूर्त से अधिक प्रेम है.।. उनके लिए नारी 


+७रासचन्द्र शुक्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास! (संवत २००५), 
छू० ६६८०६६६ 

र<जयशंकर प्रसाद, "काव्य और कला. तथा श्रन्य निबंध! (तृतीय 
संस्करण ), ४० ११८ 





( २०६ ) 


का शारीरिक रूप उतना. वास्तविक तहीं जिकना अश्ारीरिक । श्रस्तु वे ग्न्थि' 
में लिखते हैं :--- 

! जब्र विमूरद्धिंत नींद से में था जगा 
(कौन जाने किस तरह ?) पीयुष सा 
एक कोमल सम व्यथित निःश्वास सा 


पुनर्जीवन सा मुझे तब दे रहा। 
('पल्लविनी?, एृ० १४४) 
नारी का यह बर्णन हमें 'मेटाफिज़िकलर कवि इन (400776) का 
2.3 | प कर व्याप्त य 
स्मरण दिला देता है जिसने नारी को ्रात्मा से प्रस्फटित निःश्वास! (&70 
65798)8707 9768076व4 076 0६ 800) कहा था । क 
पन्‍्त को श्रमूर्त-विघान इतना प्रिय है कि वे पेड़ की छाया को तुलना 


कल्पना, विस्मय, मय, लोभ श्रादि अमूर्त भावनाओं से करते 


भी कल्पना, विस्मय, मय लोभ श्रा त्‌ से करते हैं: " 





गूढ़ कल्पना सी कवियों की, 
अज्ञाता के विस्मय सी...शआरादि 


पन्‍्त के काव्य में इस प्रकार के श्रनेक उदाहरण दिये जा सकते है। 
श्रमृ्त के प्रति प्रेम दमें जयशंकर प्रसाद के काव्य में भी मिलता है । 
किन्तु वे बहुधा श्रमूर्त भावनाश्रों को मूर्त रूप देते है। अस्त अपने आ्रॉसः_ 
काव्य में उन्होंने रुख, उमंग, साँस, करुणा को थूर्त रूप दिया है में उन्होंने रुख, उमंग, साँस, करुणा को मूत्त रूप है। 
सुख आहत, शांत उसंग 
बेगार सांस ढोने में; 
यह हृदय समाधि बना है 
रोती करुणा कोने में | 
यहीं पर छायावाद की शैली में मानवीकरय 20 फिप्क ०० 
के प्रयोग का प्ररंग भी आ जाता है। यह पे फब्माज्ञाता है। यहाँपर भी अंग्रेज़ी कवि शैली का 
प्रकृति और जीवन को विविष शक का माया का कोर जीवम को विविध शक्तियों का मानवीकरण-विधान_ छायावादी 
काव्य पर एक प्रमुख प्रभाव रहा टै। इस दिशा में एक अ्रन्य प्रभाव: मेटरलिंक_ 
का प्रतीकवाद है। वीखूनाथ के साइकितआयउध्यर १ ((!ए०९]8 0 शिआ ६ 
“अं जहा हमें विहणों, फूलों, बाँखों आदि के गत ते हैं, मैटरलिंक के.. 
नाटकों का प्रभाव है । मेटरलिंफ के “ब्ल्यू बढ? (306 फिंएव) नाव्क का 
बीसवी शी के तीसरे दशक के श्रन्त में लगभग हिन्दी लेखकों पर प्रभाव पड़ना 
प्रारम्भ हो गया था। रामकुमार के 'बादल को मुखु' नामक कायाइज बाद के 
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( २१५० ) 


चरित्र (00878 720780786) हैं---संध्या, बादल, पवन और रात्रि | 
प्रेमी बादल श्रपनी प्रेमिका संध्या से कुछ और देर उठहरने के लिए. प्रोर्थना 
करता है। किन्तु इसी बीच में पवन श्राता है और संध्या को श्रभी तक हहरे 
देख कर श्राश्चर्य करने लगता है | बादल संध्या को ठहराना चाहते हैं, किन्तु 
पवन के प्रहार से बादल 'पीड़ित हो उठता है और वह' गहरी वेंदना से काला 
पड़ते-पड़ते मृत्यु को प्राप्त होता है। इसके उपरांत सुमित्रानन्दन पन्‍्त के 
ज्योत्तना? रूपक के भी चरित्र, ज्योत्तना, सौरभ, कल्पना, उषा, शशि, पवन, 

न तल... अं २ 
भौर, फूल, लहर, तितलियाँ आदि हैं | पन्‍त ने इन सबके अपने-अपने मुख से 
सुन्दर गीत गवाये है । ४; री 

सुमित्रानन्दन पन्त को काव्य शैली पर १४वीं शती_ के अंग्रेजी कवियों 

का विशेष प्रमाव पड़ा है। वे कहते हैं कि “शेली, कीट्स और टेनिसन 
बह जज कवि ले कटे बहूप लोका। के सर में कल पपन और 
ध्वनि सोंदर्य का बोध हुआ ७?१९ ह॒ 

... टठेनीपन के “दब क! (76 ॥8700:) कविता का प्रभाव पन्‍न्त की 
“नि कब्ितरा मैं प्रक्षा है। आ्ञतन का प्रऋणा का प्रात कनत का 
'निर्कर भी ध्वनि करता बहता है : 


यह कैसा जीवन का गान, अलि टलमल टलमल टलमल 

अरी शेज्ष बाले नादान |. (ल्लविनी,! पृ० श्श्यो 

ध्वनि-व्यूंजनात्मक शब्दों...क+-प्रयोग-पन्‍त-की-+कलस्व*-कबितम--में- भी 
लूक्षित हुआ हैं |१०० चिड़ियाँ कु जों के नीचे सध्याकाल में प्टो० बो० दुटढुट! 
शब्दों को बोलतो हैं | ये शब्द किठी भी अग्रेजी कवि का स्मरण दिला देते 
हैं। ध्वनि-व्यंजना ((00:98%09990&)-के-श्रन्प-उद्धहस्ण-पन्त--की. पवन 
ग्रीतः१९१ और “भड्का में नीम!१" २ कवितायें हैं । उनकी “नौका विहार १९३ 

कविता में भी शब्दों के नाद से में भी शब्दों के नाद से ही पानी की गति का व्यंजना हो जाती है। 


'?९सुमित्रानन्दुन पन्‍त, “मेरा रचना काल”, शचोरानी गुट द्वारा 
सम्पादित “छुमित्रानन्दन पन्‍्त' में उद्धृत, 8० ७० 

१० “सुमित्रानन्द न पन्त, आधुनिक कवि? ३, 2० ६७ 
पृ०१ वद्दी, पू० ८४० 

4० शमुम्ित्रानन्दन पन्‍त, पल्लविनी?, पएू० ११६ 

१० रै बहू, पृ० १०४०१ ०६ 


(६ २११ ) 


पन्त अंग्रेजी के स्पेंसर (900॥867), कीटस और टैनीसन कवियों _ 
की भाँति शब्द-चित्र उपस्थित-करने-में जियुण हैं | वे ध्वन्ति, बण और. संथ 
को शब्दों के माध्यम द्वारा चित्रित कर देते है। उनकी धुज्ञाः की कविताओओरं 
में बरण-व्यजना के श्रनेक उदाहरण है | बउन्त ऋतु में रुपहले और मुनहले' 
आ्म्र बौरों का और स्थान-स्थान पर गंध से अब हुए नीले, पीले और ताम्र 
भौरों का वर्णन रुचिकर बन पड़ा है : 
रुपहले सुनहल्ले आम्र बौर 
नीले पीले ओर वात्र मौर 
रे गंध अंध हो ठौर ढौर... इत्यादि (“पह्चविनी?, पृ० १६३) 
यहाँ पर यह कहना असंगत न होगा कि पन्त का काव्य अपनी सौंदर्य- 
वादी प्रकृति का ही द्योतक है । यही कारण है कि पंत अ्रपनी सौन्दूर्यवादी 
क्नृति के अनुसार शब्दों को मरोडते, और व्याकरण को कड़ियाँ तोड़ते 
है । नरेन्द्र के अनुसार, “पन्त जी का सौंदर्यवाद ही, उनके प्रारंसिक रचना 
काल में, उन्हें व्याकरण की कड़ियाँ तोड़ने के लिए बाध्य करता रहा है। 
शब्दों के लिंग भेद का ज्ञान भी वे इसी कारण भुलाते रहे हैं--प्रभाव को | 
पुलिग से ख्लीलिंग बना देना उनके लिए स्वाभाविक क्रिया रही है |7१०४ ' 
पन्‍त की भाषा व्यंजनात्मक है | चिड़ियों का कलरब, पानी का 
मरमर्‌ और इस प्रकार को ब्न्य ध्वनियाँ उनके काव्य में स्थान-स्थान 
पर मिलती हैं | 
रामकुमार थी कलात्मक कब्र हैं | यहाँ वे वोका की गति को शब्दों _ 
के माध्यम द्वारा चित्रित करते है : 
निस्पन्दर तरी अति मन्द तरी 
चल अवचल जल कल्ल कल पर 
गुग्जित कर गति की लघु लहरी । 
(आधुनिक कवि?, ३, ४० ४३) 


उनके काव्य में मो टैनीसन की भाँति व्यंजना-शक्ति ओर कल्मन्‍्पकरत्ा 
मिलती है। के 

दो युद्धों के बीच की हिन्दी कविता में विशेष एों के प्रयोग का भी 
प्रचार रह है | जेता श्रीकृष्णलाल कहते है विशेषण-विपयंय (पए7४णा-_ 7870४(7- 
760 ०[४४४०४) ऐसे नये काव्यालंकार भी हिन्दों कविता में आ गये 
बह ७  ौ९ए इ€रए २ रख ख इ आ ऊऋ ऋ  उल्‍इउफहस ०प/बकाभाान्कानकमाणातता टी त०००टकलपमकनम9म»मभसनभ पाक ख मा 








१० 3नरेन्द्र, “श्री सुमित्रानन्दन पन्‍त” “आलोचना? १, छरु० ३४ 


( २१२ ) 


..हैं.33० ६ विशेषण-विपयंय का प्रयोग भी काध्य की अभिव्यंजना शक्ति बढाने 
के लिए हुआ है| श्रश्तु निम्नलिखित विशेषण-विपर्यय के उदाहरण में “उज्ज्वल? 
विशेषण “सम तिः की विशेषता का बोध न कराकर प्रेयसी के मुख की विशेषता बताता है: 
मधुर प्रेम की उज्ज्वल स्मृति 
देती मन को बोर! ((ह्लविनी?, पृ० १७३) 
ग्रतः हम देखते हैं कि दो थुद्धों के बीच की हिन्दी कविता में भाषा 
श्रौर शेली की व्यंजना-शक्ति की वृद्धि करने का श्रत्यप्रिक..प्रयास रहा है । 


(२).काव्य के रूप 

काव्य के रूपों पर भी अंग्रेज़ी का प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली रह। है। 
महयकाव्य में अंगेज़ी प्रभाव-के-परिणएपप्रध्वरूप ..सहत्वपूर्ण परिवर्तन हुए । जय- 
शंकर प्रसाद का कामायनी महाकाव्य हिन्दी भाषा में सवंधा नई वस्तु थी। 
जेसा पीछे कहा गया है)? ६ इसमें जयशंकर प्रसाद का दृष्टिकोण मनोवेशञा निक 
रहा है । समस्त काव्य एक मनोवैज्ञानिक दंग का रूपक है जिसमें बुद्धि श्रौर 
हृदय का इन्द्र चित्रित किया गया है। इसके श्रतिरिक्त इस महाकावब्य के सो 
के नाम भी “प्रसाद! के मनोवेशानिक दृष्टिकोण के परिचायक हैं । 

किन्तु हिन्दी काव्य के रूपो पर सर्वाधिक प्रभाव अंग्रेजी गीति काव्य 
(7,एएं० 90०४०"9) का पड़ा है। गीति काव्य विशुद्ध, अ्ध्यांतरिक्र (870][0००९- 
४76) काव्य होता है| श्रपने आरम्म काल में गीति काव्य वाद्य (७7%) 
पर गाया जाने वाला काव्य था किन्तु बाद में कोई भी गाया जा सकने योग्य 
काव्य गीति काव्य के नाम से संबोधित होने लगा | श्रतश श्रब तक गीति काव्य 
में संगीत्मकता एक श्रनिवायय शुण समझा जाता है | किन्तु अंग्रेज़ी गीति 
काव्य का प्रधान गुण उसकी भावात्मकता (७०४0४079]) 4०७॥।४) है। 
यह श्राह्मद, विषाद श्रादि तीज श्रन॒ भूतियों की काव्य में... श्रभिव्यक्ति. है. ((# 
78 006 90600 ९"ए ०7 ४6 ॥60/7/--:०६ ०५9, 807709७, 
क्षि'ए०००५ ९:०।(०७(०॥” अतएवं _श्रत्य- काव्य. रूपों की-.. अपेज्षा . गीति 
काव्य छोदा होता द्वे । यद्यपि इसमें अनुभूति की सहज , श्रभिव्यक्ति.(8007- 
68706008 6507688700) होती है फिर भी इसने छलात्मकता का भी तत्व 
रहता है | 


१९ ९श्रीकृष्णलाल, “श्राधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास”, (तृतीय 
संस्करण १६५२), पृ० १४३ 
कटे पीछे हक २ूण्द 


( शैरर३ ) 


हिन्दी काव्य में गीति काव्य की एक समृद्ध परम्परा रही हैं | हिन्दों 

सांहित्य का भक्तिकाल मुख्यतः गीतिकाव्य का काल था | जयदैव का “गींति 
गोविन्द? औ्रौर विद्यापति की 'पदावली? हिन्दी के भक्त कवियों के गीतिकाव्य कें 
दो मूल ख्तोत रहे हैं। किन्तु यह गोतिकाव्य अंग्रेजी के 'लिरिक? काव्य से मित्र 
था । हमारे गीतिकाव्य,को...पसपस-में--मीसिमता. पर, विशेष जोर रहा है, जब _ 
कि अंग्रेज़ी.की...लिरिक! से. सहजानुभूति श्रथवा श्रध्यांतरिकता पर । श्रीकृष्ण 
लाल लिखते हैं “सूरदास और कृष्ण-काव्य के अन्य कवियों के पर्दों में गीतिमत्ता 
केवल उनके गेय होने तक ही सीमित थी, उनमें कवि के व्यक्तिगत ओर 
अध्यांतरिक भावनाओं का उद्बोक न था। वरन्‌ उनके सल में राधा-कृष्ण 
के प्रेम की अंतर्धारा मिलती है ।१ "५ भारतेन्दु दुग में मी गीति काव्य लिखा 
गया था, किन्तु वह जयदेव, विद्यापति, सूरदास तथा क्ृष्ण-काव्य के अ्रन्य 
कवियों की परम्परा पर था। श्रतः, वह विशुद्ध श्रध्यांतरिक काव्य न था। गीति 
काव्य में श्रध्यांतरिक भावनाश्रों का उद्ग क हमें दो युद्धों के बीच के काल ही में 
पहली बार मिलता है। श्रतः यह स्पष्ट हे कि इस-.अम्यंन्रस्कि-काव्य-की सूल- 
प्रेरणा प्रत्यक्ष श्रथवा अप्रत्यक्ष रीति से अंग्रेजी के *लिरिकः काव्य ही से आई | 
“प्रसादः, पन्‍त और बच्चन के गीति श्रधिकांशतः गञ्रध्यांतरिक ही हैं | हिन्दी के 
इस नये “'लिरिक! काव्य ने श्रंग्रेजी के “'लिरिक! काव्य की व्यंजनता-शक्ति तथा. 
_चित्रात्मकता भी श्रपनाई है । 


कया न्द” पत्रिका में समय-समय पर प्रसाद! की र॒ सानेट्स* 
ओ प्रकाशित हुई बाद में श्रन्‍्य कवियों-वे-भी-सनेर*+ प्रकाशित हुईं। बाद में | ने-भी-समने>*+वर-प्रयोग किये। 
छायाबादी कवियों में संबोधन-गीति (ओोड्स?)-का विशेष प्रचार रहा ।_ कवियों में सं ध्ोड्स? 


की उप आदि की किक स॒, शेली, वढ़ सब्थ श्रादि की श्रोडस हिन्दी के छायावादी कब्रियों-की 
आदंश बनीं | प्रंसादः, पन्‍त और निराला! का कुछ “निराला? की कुछ सर्वोत्तम कविताय “झोड? 
की शैली पर लिखी गयी हैं । जयशंकर असाद' की “किरण”, श्रौर *विधाद? 
सूयकान्त त्रिपाठी “निराला? की “यमुना के प्रति! “बुही को कुली?, संच्या मुन्दरी? 
आदि; पन्त की अप्सरा, अन॑ंग', + को अ्प्सरा', अनंग', “मावी पत्नी के .प्रति-,...ंध्या?- अपदि: 
कविताएं हिन्दी की अ्रोडस के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण हैं । 












श्रौर टैनीसन के द ब्रक! (४6 87007) के अनुकरण पर आ्रात्मकथा की की 
_कजजजजतलल्स्लिल््ििचच नस्ल द जज 5 


१ ०७थश्री कृष्ण लाल, “आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास! (तृतीय संस्करण ) 
पू० १०६ 


( २१४७ ) 


>शेली-में-लिखे-गये हैं | इस दिशा में सुमित्राव्नन्दन पंत का नाम बिशेष उल्लेख- 
नीय है| उनकी 'बादुल! कृविता इसी प्रकार की है। इसके श्रतिरिक्त “ज्यो 
त्सना! में श्रोसबिन्दु, लद्दर,.धुयेन्‌ , पवव-अयदि के गीत मी इसी शैली पर है। 


दो युद्धों के बीच के काल में 'शोकगीति! पर भी हिन्दी कवियों बे. 

प्रयोग किये। 'प्रसाद' की “आस? कविता, पंत की “आँसू? कविता औ्रौर “निराला? 

की “सरोज स्मतिः इसके कुछ उदाहरण है। गा 

दी की न कविता (६७60४7ए6 ५९7४९) पर अंग्रेजों 

काव्य का प्रभाव पड़ा है। इस दिशा में वड सवथ का प्रभाव सबसे अधिक 

है। हिन्दी कवियों में सुमित्रानन्दन पन्‍त ने सबसे श्रधिक चिन्तन-प्रधान 

कवितायें लिखी हैं। उनकी “ुन्नन? में संगद्वीत्‌ कविताएँ अ्रधिकांशतः इसी 
प्रकार की है। 


(३) छन्द 

हम पीछे देख चुके हैं कि हिन्दी काव्य में अतुकांत छन्द (880/ 
'४०४४७) का प्रयोग द्विवेदी--बुग ही से प्रारम्भ हो गया था। दो महावुद्धों के. 
बीच के काल में श्रत॒कांत छन्द का और प्रचार बढ़ गया। जयशंकर 'प्रमाद” 
_पन्‍्त आदि वारिक छुन्द में लिखे गये अतुकांत काव्य की परिपाटी छोड़कर 
मात्रिक छन्द्‌ में अतकांत काव्य को रचना करने लगे | 

अतुर्कांत छुन्द में काव्य को तुक श्रथवा श्रनुप्रास की बेड़ियों से मुक्त 
करने का प्रयास था | किन्तु श्र काव्य को पिंगल (१०४7७) से भी मुक्त करने को पिंगल (6076) से भी मुक्त करने 
को बात सोची जाने लगी। इसके परिणाम स्वरूप श्रमरौका के कवि बाल्ट 
'विहंटमेन (9४७॥४ ५४४४४०97) ने मुक्त काव्य(#7९७ ५०॥४७)की योजना, 
को | इत्त मुक्त काव्य के श्रान्दोलन का ज़ोर से प्रचार हुआ और काव्य की 


श्रति- आधुनिक ((0७ (०००४४) प्रव्नत्तियों ने इसे बड़े उत्साह से 


ग्रपना लिया । 

“निराला? द्वारा हिन्दी में मुक्त काव्य का प्रचलन हिन्दी काव्य की एक 
क्रान्ति मयी घटना थी | यहाँ पर काव्य का ऐसा रूप था जिसमें कवि की 
रोमांटिक प्रद्नत्ति का निर्बाध उद्दक सम्भव था । “निराला! की 'जुही की कली” 
बादल राग? अधिवास*, संध्या सुन्दरी” श्रादि कविताएं इसी मक्त छन्द में 
लिखों गर्यी | खुमित्रानन्दन पंत और अन्य कबियों ने भी इस. दिशय-में. सफल 
अ्रयोंग किये | 
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, कुछ हिन्दी के कवियों ने जिनमें सुमिन्रानन्दन पन्‍त का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है, छुन्द-विधान में, कुछ और परिवर्तन भी किये | पन्त बहुध्ा _ 
पंक्तियों को, छोटा-बड़ा करके कविता की सुन्दर, आकृतियाँ (?9800०778) 
बनाते: हैं.। इसमें सम्मवतः वे एडिथ_सिटवैल (0700 80श९) से प्रभा- 
वित हुये हैं | एडिथ सिटवैल की यह कविता इसी ढंग की है | 
. एव 
७3॥ 
फ9पो 
प्‌६]] 88 & 80072, 
98०607० ४6 #0709९व पंप 0 48७ ज्ञ००6 ए9७, ए०पोंते जक्षोर 
औयत 8080९ जां00 9 2७० 
पफ़6 799098706-00]0प76व 8प्च0 हि 
67072 0॥6 9॥688876-६७४/॥७०४४ 00७0 006 पं0007 088 ६077, 
407000707 ४6 
8700६-78066 88669 
58 
अप 
5069 
ए७ए।जां228व 88 जान भाव ऐैधएए, फ़९.०.-.- 
एडिथ सिट्वेल ने ध्वयं ऐसे छुन्द के प्रयोगों को अ्रपने निबंध काव्य में 
प्रयोग” ((आदए८०४0९76 79 06079?) में, जो उनके संग्रह परम्परा 
और प्रयोग” (/फिन्षत्ंप्0त बाते फ्रेडए९मंग्राए70) में सम्मिलित हे 


वर्णात्न किया है | पन्‍त ने भी इस दिशा में अनेक प्रयोग किये है। उनकी. परि_ हैं। उनकी. परि- 


रतन! कविता के कुछ स्थल, भावी पत्नी के प्रति, आ्रोच+-आाख सवा 


वतन! कविता के कुछ स्थल, भावी पत्नी के प्रतिश, आय, ० कि 


आदि कविताओं में ऐसे ही प्रयोग है. हु 


इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेजी के प्रभाव ने काव्य के रूप ओर 


शैली दोनों में करान्तिकारी परिवर्तन किये है। हिन्दी काव्य में न केवल 
रूपों में परिवर्तन किया गया है, अ्रपित्र सवंधा नवीन अंजेज्ी काव्य के रूपों का _ 
प्रादुर्भाव हुआ है | 


उपसंहार 






आदशंवाद, निराशावाद और रहस्यवाद--अंग्रजी स श्रौर रहस्यवाद--अश्रंग्रेजी साहित्य श्रौर श्रंग्रेजी विचारों 
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की ऋणी दें। इतके श्रतिरिक्त श्रृंगेजी प्रभाव के परिणामस्वरूप. प्रथम बार- 
नवीन वैशानिक दृष्टिकोण का भी विकास हुआ है । 

.... हिन्दी काव्य की शैली और रूप पर भी अंग्रेजी का इतना ही महत्व- 

पूर्ण प्रभाव पड़ा है | काव्य की भाषा और-शेली- में अधिक. श्रमिव्यंजना-शक्ति 
लाने का प्रयास किया गया है। प्राचीन काव्य-रूपों में परिवर्तन होने के ताथ 

साथ श्रंग्रेजी के नये काव्य-रूपों को भी श्रपनाथा गया है। महाकाव्य और 


जब... फरंकअनक०१९+१७-+-फे॥ आन-4७०३ल 


गीतिकाव्य दोनों में अग्नजी काव्य के प्रभाव के परिणामस्वरूप क्रान्तिकारी परि 


बतन किये गए हैं। इसके श्रतिरिक्त अंग्रेजी के संबोधन-गोति (0068), 'सानेट” 
श्रौर शोकगीति (77027ए) पर भी हिन्दी कवियों ने प्रयोग किये हैं। छुन्द 
विधान में भी श्रनेक परिवतन हुए हैं श्रोर श्रतुकांत एवं मुक्त छुन्दों का प्रयोग 
श्रबाघ रूप से होने लगा है। 

श्रतः हम देखते हैं कि दो युद्धों के बीच के समय में अंग्रेजी का हिन्दी 


काव्य पर श्रत्यंत शक्तिशाली प्रभाव पड़ा है | 


क्‍ कि 
7 ("५ /#९ 

प्रगतिवादी-युग 

(अ) नवीन वातांवरण 
दस रे महायुद्ध के बाद की... हिन्दी, कविता की जो गतिविधि हमारे 
सामने हे वह बहुत कुछ श्राधुनिक अंग्र जी कविता के अनुरूप है। दोनों में 
समान प्रवृत्तियों का होना स्वाभाविक ही है | क्योंकि १६३६ के बाद भारत 
का संम्पक संसार की विभिन्न मुख्य विचार-धाराश्रों में पूणंतया स्थापित 
हो गंया था। स्पष्ट है कि इन्हीं विविध विचारघाराश्रों ने हिन्दी और अंग्र जी 
कंबिता का गिछले वर्षों में निर्देशन का कार्य किया है, किन्तु ये विचार- 
धारायें संख्या में इतनी अधिक और एक दूसरे को इतनी विरोधिनी थीं कि 
.. उनसे हमारी सम्यता भें जटिलेता श्रा गयी। टी० यस० इलियट (7 8. 
ए्र0०४) कहता है कि हमारी सम्यता में आज अ्रत्यघिक बिविधता श्रौर 
जटिलता श्रा गई है, श्रौर इस विविधता श्रौर जटिलंतां का भावक हृदय से 
संस्पर्श विविध श्रौर जटिल परिणाभों का कारंण बनतां है। श्रांज के कवि 
के लिये यह अवश्यम्मावी है कि वह श्रयनी अभिव्यक्ति में अधिंक से श्रघिक 
व्यापक, दुरूह श्र श्रप्रत्यक्ष बने |" हमारी संभ्यता में इस विविघता और 
जटिलता के श्रनेक कारण हैं | कम्यूनिज्म, फासिज्म आदि राजनीति को 


. केनेथ एलेंट (#॥७7॥7600 4]]0/) द्वारा 'कन्टेम्पररी वर्स! (पेनग्यूइन 
सीरोज्ञ १६५१) में उद्दध्चत, प्रृष्ठ १७ 
07 ०॑जं28007 60797७॥6003 27686 ए&/720ए था 607]- 
०ड४20१५, शाप (एंड फ्रक्कापं॥ए &पे ७०9 6ज0ए५, एॉकिएशं१४2 पएएए 8 76- 
+060 8लगाह6ं007 77080 9700766 रश"०४४ धादें 0079085 768पाँ8, 7%6 
$0690 धाप80 9880776 7076 छाते का0706 007797७॥०॥४००७, 7078 थ्ीए- , 
'ए6, पराठगः6 वंगतीाएछछक वी 0प67 0 4070०, 50 पंड00806 7 ४6९0९४४०४"ए, 
. उब्ग्श् प९6 7700 ग्रांड ॥6क्षातएए 8 
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अनेक मिचारधाराश्रों का समागम, रेडियो का श्राविष्कार और उसके द्वारा 
जगत्‌ की घटनाओं का प्रत्येक स्थान पर प्रकाशन, समाचार पत्रों का प्रचार 
श्रादि सब ने हमारी सभ्यता को एक जटिल रूप प्रदान किया है | श्राज 
का व्यक्ति रोमांटिक मनोव॒चि का न. होकर -बाह्य--जमत्‌--में- अधिक से-अ्रधिक*- 


2६८६-५७ ३० किक ४०५3-२६: 


रुचि रखता है। 


कम मशशनीलिन नम ४४४७७ ! 3कक ५4० -न्जी ५० +ड मकर ा 


ग्राज के युग भें जनता राजनीति में विशेष अ्रभिरचि रखती है। 
श्रतः देश और काल. को प्रतिबिम्बित करने वाला कवि भी राजनीति से" 
गछता नहीं रह सका है। श्राज प्रत्येक व्यक्ति या तो कम्यूनिस्ट है श्रथवा 
कम्यूनिस्ट विरोधी है अथवा वह कम से कम किसी राजनीति दल से 0म्बंधित 
' ग्रवश्य है |* ऐसी स्थिति में कलाकारों का भी वर्गा में बठ जाना स्वाभा- 
बिक है | स्टीफन स्पे'डर ने श्राज के कवि की स्थिति इस प्रकार वर्णन की है 
“कवियों का एक ऐसा वर्ग था जिसने आधुनिक काव्य के. 
एक विशेष वाद के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर ली थी | 
उन्होंने जान कर कोई साहित्यिक आन्दोलन, न चलाया था 
किंतु उनके विचार बहुत कछ समान थे | वे आधुनिक बनना 
चाहते थे ओर वे अपनी कविताओं के प्रतीक ओर रूपक अपने चारो 
आर पाई जाने वाली मशीनों ओर फेक्टरियों के जगत्‌ से लेते थे 
उनका काव्य भनुष्य सात्र की जातीयता पर आधारित था, किंतु वे 
डसे रोग अखित देखकर उसका उपचार मनोविज्ञान अथवा कम्यू- 
निज्म में हू ढ़ने का प्रयत्न करते भरे । किसी सीमा वक्ु उनका कादस 
माक्सवादी होने पर भी उनके व्यक्तिवाद ओर डनको सामाजिक 
चेतना के हन्ह्र को अभिव्यक्त करता है ।”!है 
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१६३६ के बाद श्रग्नंजी कबिता की गतिविधि के विषय में स्टोफेन 
स्पें डर का बह कथन श्राधुनिक हिन्दी कविता के लिए भी सर्वथा उपयुक्त 

किन्तु समस्या का वहीं श्रन्त नहीं हो जाता हैं। हमारे युल्यों में 
प्रत्येक स्थान पर अ्रराजकता है । मनुष्य का प्रत्येक वस्तु से विश्वास उठ 
गया है; उसकी प्राचीन मान्यताएं श्रोर आस्थायें दह गयी हैं । उसे न घर्म 


आाबा ऑन] 


में विश्वात है न विज्ञान में | इसके कारण जीवन के प्रत्येक विभाग में हमें 


इक अभककन अटीकेश) २७७ ९५५९०4के६७४५+/ ५२ जाकर मरे, _नन्‍ाबन्‍भ-त- सासाम, 
जा ंआआ 


विरोधात्मक प्रवृत्तियों का दर्शन होता है। श्रस्तु राजनीति में हिसा और श्रहिसा, 
फाव्ज्म और साम्यवाद (00778), सास्यवाद और, जनतंत्रवाद 
को विरोधात्मक प्रवत्तियाँ हैं; दर्शन शास्त्र में आदर्शावाद श्रोर भौतिकताबाद 
की तथा अ्रथ शास्त्र में समाजबाद और पूँजीबाद की। अ्रतः साधारण व्यक्ति 
की स्थिति श्रत्यन्त विषम है। उसे कोई स्पष्ट मार्ग श्रथवा गन्तव्य नही 
दिखाई देता | प्र ४४७ 


(ब) पश्चिम के प्रभाव 
यहाँ पर हम पश्चिम के उन प्रभावों का उल्लेख करेंगे जिन्होंने १६३६ के 
बाद की हिन्दी कविता की गतिविधि को नई दिशा में मंड़ा है। इन प्रभावों 
में से मुख्य प्रभाव हैं माक्संवाद और मनोविश्लेषणवाद | अ्रतः हम सर्वप्रथम 
इन्हीं प्रभावों का विवेचन कर गे। 


(१) माक्सवाद 
माक्सवाद के अनुसार आज की प्जीवादी संस्कृति ने कलाकार को 
अपना दास बना रखा है। वेशानिक, वक्रोल, कवि और लेखक, पडित सभी 
को इन संस्कृति ने अपना वेतन वाला श्रमिक बना दिया है |» श्रत: माकस- 
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( २२० ) 


वादी के अनुसार श्रांज का विश्व शोषकों श्रौर शोषितों के दो घंगों में बँटा 
हुआ है | भाकसंवादियों का पहला उद्देश्य यंह है कि वे शोषित वर्ग का संगंठन 
करें और शोषकों की सत्ता को मिटाकर उनसे राजनीतिक शक्ति को छौन हैं ।६ 
मास के अनुसार इतिहास कौ प्रक्रिया में भौतिकवादी शक्तियाँ ही 
मूलतः काम करती हैं। समाज में यह मौतिकवादी शक्तियाँ मुख्यवया अ्रभिक 
हो जाती हैं, और इन्हीं की श्राधारशिला पर समाज का समस्त ढाँचा निमित 
किया जाता है| सभी राजनीतिक, दार्शनिक और घोमिक क्षेत्रों में इसी 
आधिक विकास का श्राधार रहता है| बौद्धिक जगत्‌ का इतिहास यही सिद्ध 
करता है कि मानवता का. समस्त बौद्धिक. विकास, सतिक परिस्थितियों के_ 
'प्रिवर्तन के साथ ही साथ. प्रखिर्तित होता रहा-- है । 


माक्संवादी समाज में श्रसंतोष की मावना के लिए, पू'जीवादी संस्कृति 
को दोषी ठहराता है | श्रतः वह राजनीतिक क्षेत्र से पू जीवाद का मूलोच्छे- 
दन चाहता हैं। माक्स कहता है कि शासकवर्ग को इस साम्यवादी क्रांति के 


श्‌्‌ 


भय से काँपने दो | इस क्रांति में श्रमिकवर्ग श्रपनी_ परतन्चता की बेड़ियों के 
श्रतिरिक्त श्रोर कुछ भी नहीं खो सकता, उसके सामने समस्त संसार विजय 
करने के लिये पड़ा है |० 


. मारक्सवाद के अनुसार कलाकार का कर्तव्य है कि वह भी शोषित वर्ग 
प्रटस्निन सा न्वाणककक फलआ अश्सरस कस | श्र॒स्तु जोज़फ फ्रीमन 
( ७००४७७४ #7९७7४७॥ ) श्रपनी' “प्रोल्लेटिरियन लिट्रे चर इन द यू० एस०! 
में लिखते हैं कि कला को शोषित वर्ग के लिए उनके स्वातंत््य-बुद्ध का एक 
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( श२१ ) 


अ्रत्ध॒ बनना चाहिए। ( ४७06 0] [7807प्रशाढ्ा 49 4॥8-088#.- 
80प889, 77080 96 067९]००७१ ४ए ६88 070०8 96 88 
006 ० 708 ए6०७०078 ” ) कलाकार को चाहिए कि वह श्रपनी 
समवेदना समाज की उन प्रशतिशील शक्तियों के साथ रखे जो उसकी व्यवस्था 
को.- परिवर्तित करने के लिए. सबसे अ्रधिक प्रयत्नशील हैं। अऋतः फ्रेल 
( #'877०]] ) के अनुसार साहित्य धामाजिक प्रभाव का एक असत्र हैं |८ 
क्रास्टोफर काडवेल ( (॥ं8४090०7 0७प१४७] ) के शब्दों में कला 
अथवा साहित्य-मनुष्य के स्वतंत्र॒ता-संग्राम का एक श्रस्र है। 

माक्सवादी विचारधारा से प्रभावित हो 'भारत में कृम्यूनिस्ट पार्टी की 
स्थापना सन्‌ १६२७ में हुई थीं। किन्तु भाखीय साहित्य पर माक्संवाद 
का प्रभाव २०वीं शताब्दी के चौथे दशक के अ्रन्तिम ब्षों से ही पड़ना श्रास्म 
हुआ । १६३१ में फासिस्टों के प्रति विद्रोह की श्रावाज़ उठाने के लिए 
साम्यवादी विचारों से सहानुभूति रखने वाले कुछ साहित्यकारों की ई० एम० 
फोसंटर (॥9., ह'078067) की अध्यक्षता में पेरिस में एक बैठक हुईं थी। 
इथी वर्ष मुल्कराज श्रादि के परिश्रम से भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की भी 
स्थापना हुई और उसकी प्रारंम्मिक समा लद॒न में हुई | दूसरे वर्ष मारत में 
पहली बार मु'शी प्रेमचन्द के सभापतित्व में इस लेखक, संघ की बैठक लखनऊ 
अं हुई | इसके बाद से निरंतर माक्सव[दी विचारधारा ,हिन्द्री साहित्य को. 
गतिविधि पर श्रपना प्रभाव डालती रही ह। 


/सा+ धनवप्कए 2/% 5 अाकाआ/* 8 2/77रउक्क+िबा३०:. धकलनसयाक्षयतर! 


(२) मनो विशलेषणवाद 


माक्सवाद के बाद दूसरी महत्वपूण विचारधारा मनोविश्लेषण विशान को 
है | मनोविश्लेषण विज्ञान के अ्रतुतार हमारा मन एक तैरते हुए हिमपवत 
(70००७7४ ) के समान है जिसका लगभग | माग तो चेतनता की रेखा से 
ऊपर रहता है और शेष नीचे | हमारे जीवन की अ्रधिकतर कारय प्रेस्णाश्रों का 
उद्गम यही £ भाग वाला श्रचेतन मन है | 
फ्रायड' के श्रनुसार हमारे इस अचेतन मन में वे सब इच्छाये श्रोर 
कामनायें दबी पड़ी रहती है जिनकी पूर्ति हम समाज को वजनाश्रों के कारण 
अपने चेतन जीवन में नहीं कर पाते । ये दमित इच्छायें श्रौर प्रजृत्तियाँ 
20050 कट क0:0 व / लटक जे: जनक प ने आज 26 घर ज केक 
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( ररर ) 


श्रघिकतर यौन संबंधी (86578/) होती हैं। फ्रायड के अ्रनुसार बालक में भी 
सेक्स की भावना शअ्रत्यन्त प्रबल होती है | फ्रायड कहता है कि बाल्यजीवन 
से संबंध रखने वाली सेक्‍स! भावना बहुधा वयस्क जीवन पर भी अपना 
श्रत्यन्त महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है 
फ्रायड का स्वप्न के विषय में भी एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है| स्वप्न को 
वह एक ऐसी इच्छा की पूर्ति भर मानता है जिनका चेतनजीवन में दमन 
किया गया है। फ्रायड़ कल्पना करता है कि अवचेतन मन के मुखद्वार पर 
दम्ित इच्छाओं को नौचे ही रखने के लिए. एक प्रहरी अथवा 'सेन्मरः 
( ००780 ) नियुक्त रहता है | व्यक्ति की स्वप्न की श्रवस्था में यह प्रहरी 
क्षण भर को सुप्त श्रथवा श्रद्ध' जाग्रत श्रवस्था में हो जाता है। अवसर पाकर 
दम्ित इच्छायें कभी नग्न और कभी अ्रद्ध नग्न अ्रवस्था में श्रौर बहुधा भेष 
बनाकर भी ऊपर आर जाती हैं। यही कारण है कि हसारे स्वप्न बहुधा 
प्रतीकात्यक होते हैं । कप 
श्रचेतन मन में दबी पड़ी इच्छाओं को जानने के लिये मनो विश्लेषण॒श एक 
विशेष पद्धति का प्रयोग करते हैं जिसे 'फ्री एसोशियेशन! के नाम से कहा जाता 
है| उप व्यक्ति को जिस पर प्रयोग किया जाता है विश्राम की अवस्था में 
बैठाल देते है और उसे उन सब विचारों को जो उसके मध्तिष्क में 
आते हैं बिना किसी श्रवरोध के तारतम्य में कह डालने के लिए 
निर्देश देते हें | ये विचार जो बहुधा सुसंबद्ध नहीं होते उसके व्यक्तित्व के विषय 
में जानने में बहुत सहायक होते है। 
मनोविश्लेषण विज्ञान का आधुनिक काव्य पर दो प्रकार का प्रभाव पड़ा 
है; (१) 'सेक्स” श्रथवा काम प्रवृत्ति को समस्त मानव प्रवज्ञियों और 
प्रेरणाश्रों का केद्रबिल्ड सखोकार करने में और (२) श्रवेतन मन में दबी 
इच्छाश्रों को 'फ्री एसोतियेशन! की पद्धति द्वारा प्रकाशित करने में | श्रत 
आज का कवि बहुधा अचेतन मन में पड़ी इच्छा श्रा को, श्रपत... काव्य. के . 
विचारों तथा तद॒ग़त, डपादानों के रूप में प्रयुक्त करता है| वह. पुरानी... काव्य 
शैली का भी बहिष्कार करता है| और कविता में सुसंबद्ध विचारों के स्थान पर _ 
असम्बद्ध बिचारों को श्रंकित करता है | इसके परिणमस्वरूप श्राज की कबिता 
/“क्रो एसोसियेशन! की पद्धति अपनाकर और तुक के पाशों से मुक्त . दो अपने 
८ विषय आर शैली दोनों में अ्रसंबद्ध तथा दुरूह हो गई हैं.। सेम्रिल...०-.लेवीस 
कहता हैं कि इत प्रकार को प्रक्रिया पाठक के लिए. कविता को ससभने का 
कायू कठिन कर देती है, क्योंकि क्रियी-भी वह से संबंधित-उसके-भाव--करवि के 





( रए३ ) 


उस विषय से संबंधित भावों से अ्रधिकांशतः विभिन्न होते हैं | - अत पाठक _ 
बहुधा श्रपने को ऐसी स्थिति में पाता है जैसे कि वह कविता न पढ़कर किसी 
सुप्त व्यक्ति का बड़बड़ाना सुन रहा हो ।९ ह 

पता का आई 


(३) कुछ पाश्चात्य लेखक 
१६३६ के बाद के हिन्दी कवि मुख्यतः उपयुक्त विचारधाराश्रों ही से 
भावित हुये हैं | किन्त कुछ कवियों ने पश्चात्य कवियों और लेखकों से मी 
अपनी काव्य-रचना में प्रेरणा प्राप्त की है| हिन्दी के माक्यबादी कवियों ने 
परबती श्र ग्रजी शोर. रूपी वेखकों-की-कत्तियों-का-बहुघा -अख्ययन- - किया - है ३० 
उनके बीच 'तोवबियट लिट्र चर! पत्रिका का पर्या'त प्रचार रहा है। यह कहना 
न ५ का श्रध्ययन श्र ग्रेज़ी के माध्यम द्वारा ही किया 
गया है। 


हम यहाँ पर उन प्रमुख पाश्चात्य लेखकों का उल्लेख करेंगे जिन्होंने 


१३३६ के बाद की कविता को नई दिशा. प्रदाव-करते 


$३ ६ के बाद की कविता को नई दिशा. प्रदान करने. में. सहायता दी. दे. 

४ (क्र) गोकीः-गोकी हिन्दी के श्राधुनिक लेखकों के बीच विशेष प्रिय रहा 
है | गोकी एक क्रांतिकारी लेखक था और उसकी क्ृतियाँ स्वातंत्र्य प्रेम की 
भावना से श्रोतप्रोत हैं। गोकों के युग पर रूस के दो महान्‌ क्रांतियों की गहरी 
छाप पड़ी थी। गोकी के स्वातत्य-प्रेम ने श्रमिकवर्ग श्रोर क्रांतिवादी विचारों 
की पढ़ी-लिखी जनता के साथ सहानुभूति, जनता के साथ सहानुभूति दिखाने के लिये बाध्य किया गोर्की 
की लगभग सब कृतियाँ--'मां! (०४४७० “रूस में होकर! (7४70प३ट। 
एप889), वि तीन! (7० 70786) श्रादि--शोषित और पीड़ित वर्ग को 
बेदना को अभिव्यक्त करती हैं | गोकी शोषित वर्गो को अपनी परतन्त्रता की 
बेड़ियाँ तोड़ डालने के लिए. ललकारता है । गोरी ऐड: ० 








गोर्की का श्राघुनिक हिन्दी साहित्य पर, प्रेमचन्द के समय से लेकर श्रवतक 
गहरा प्रमाव पड़ा है। श्राज का प्रत्येक “प्रगतिशील” लेखक गोकीं क्लो ऋतियों 
माय ग ०€ न वेट ००००० ० 


९ सेसिल डे० लेबीस, 'ए होप फ़ोर पोइट्री? (सातवाँ संस्करण, १६४५) 
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( २२४ ) 


से परिचित है । प्रेमचन्द तो ग्रो्की से इतने प्रभावित थे कि ग्रो्की की मल्लु की 
घटना ने उन्हें श्रत्यधिक उद्विग्न कर दिया । निराला के काव्य-को-भी... नया __ 
मोड़ देने में-गोकी-के-समहित्य-का-बड़ा-हाथ-स्हन- है । १९ 

(ख) आडेन (8०१००) और उसके वे के लेखकः--हिन्दी के प्रगति 
शील लेखकों की नई पीढ़ी परश्रंग्रेजी के आधुनिक कवि श्राडेन और उसके वर्ग के 
लेखकों का भी प्रभाव पड़ा है। श्राडेन वर्ग के सब लेखक माक्संबादी विचार 
धारा से प्रभावित है। १६४० के बाद के दशक को फ्रांसिस स्कार्फ ([फच्चालं5, 
80%) नामक आलीचक ने श्रपनी पुस्तक श्राडिन एएड आप्टर! (8 पता 
&7 ते 40०7) में कविता की स्वतंत्रता का समय कहा है। आ्रांडेन की पेन! 
सेसिल डे० लेबीस की “नाबरा! (7७॥०७7७) श्रोर स्पेंडर की “वियेना? 
(५४७०४०) कवितायें. अपनी विद्वारघारा और शेली में सवंधा नयी और 
कॉतिकारी थी। 

आडेन वर्ग के सब कवियों में हमें एक विचित्र बात यह दिखाई पड़ती है 

विवि ियम 5 2 ओर समष्टि के द द से पीड़ित हैं । प्रत्येक अपने दृष्टिकोण में 

व्यक्तिवादों है, फिर भी राजनीति में वह साम्यवाद की ओर भका है। इन 
सबकी आत्मा जैसे कभी-कभी इन्हीं के द्वारा श्रारोपित माक्संवादी नियंत्रण से 
विद्रोह करने लगती है--इसका श्राभास बहुधा पाठक को होने लगता है | 


इन कवियों ने काव्य के बाह्य रूप में भी परिवतंन किया है-वे सब _ 
रोमांसवादी प्रतीकों श्रौर बिम्बों के विरोध में है, ओर श्रपनी कविता की वाणी 


को श्राघुनिक वातावरण के अ्रनुकुल ही रखने के पक्ष में है। उनके प्रतीक और 
हुपक श्राल के औद्योगिक जगत से । श्राज के श्रोद्योगिक जगत से लिये गये है। 


हिन्दी कवियों की नई पीढ़ी अंग्रेजी काव्य के इस नये स्कूल! से प्रभावित 
है। नरेन्र, नेमिचच्, शमशेर, गिरजाकुमार, प्रभाकर भाचवे, नरेश नेमिचन गि्रजाकुमार, प्रभाकर भाचवे, नरेश मेहता 


श्रादि ने श्राड़ेन _ वर्ग को इस सामयनिक..शोर राजनीतिक कविता से विशेष 
प्रस्णा ली. है । 


(गगेटी "यस ० इज्लियटः--श्राधुनिक हिन्दी कवियों का वह वर्ग जो श्रपने 
में माक्सवादी नही है, दी०यस० इलियट से अत्यधिक प्रभावित रहा है, विशेष्र 
कर “प्रयोगवाद! नामक हिन्दी काव्य की नई प्रवृत्ति प्ररटटी०यत० इलियट के 


दै० रामविलास शर्मा, “निराला?, (जन प्रकाशन यह, बम्बई, १६४८) 
पृष्ठ २८ | 


( रर४ ) 


टी०यस० इल्नियट के काव्य पर मनोविश्लेषण विज्ञान और फ्रांसीसी प्रतीक- 
वाद का विशेष प्रभाव पड़ा है। इलियट के काव्य में असष्टता (008०75६9) 
का कारण उसकी शैली है जित पर बोदलेयर (38006!»78) से लेकर _ 
पाल वेलरी (7287] ५७]७7४) तक की प्रतीकवादी, .फ्रांसीसी, .कवरिदा.-का 
प्रभाव है। वह अपने काव्य में आशय को व्यक्त करने के लिए. अधिकतर 
प्रतीकों का प्रयोग करता है। किन्तु उसके ये प्रतीक विविध साहित्यों और 
धार्मिक कथाओं से लिये गये हैं | इसकी कविताय श्र'ग्रेजी और श्रन्य विदेशी 
कवियों के उद्धरणों से मरी पड़ी हैं । इसके अतिरिक्त गीता”, “डपनिषद', 
बौद्ध धर्म की पुस्तकों और बाइबिल के श्रनेक प्रसंग भी उसके काव्य में मिलते 
हैं । यही कारण है कि साधारण पाठक के लिये इलियट का काव्य कठिन हो 
जाता है । 


झ्रपनी #छ स्वॉत्तम कविताश्रों में--उदाहरणाथ “द लब॒ सांग श्राव_ 
गुफ्रोक', 'एश बेग्डस डे/_ श्रादि में इ लिय- मे मनो विश्लेषण विज्ञान की फ्री... 

एसोसियेशनः पद्धति का प्रयोग किया है । आत्म-चिरीक्षए..(06:087080: 
५४०४), एकाकीपन (80॥(8777688) और निराशा इलियट के काव्य के 
बे वा हे जम सिर मिकितर कल मिल लि लक 
जाए 

इलियट की “बेस्टलेण्ड” कविता में निराशा की तीखी अ्रभिव्यक्ति है। इस 
कविता का विषय श्राधुनिक सभ्यता का आध्यात्मिक पतन है | कविता का 
अन्त दान, दया और दमन के उपनिषद्‌ में किये हुए. उपदेश से होता है, ओर 
कवि “शान्ति, शान्ति, शान्ति” कहकर कविता को समाप्त करता है। 


इलियट का सबसे अधिक प्रभाव 'अशेय! के ऊपर पड़ा है। ग्रतीकों श्रोर 


० मे 


'क्री एसोसियेशन! पद्धति का अजब” ने अपने काव्य में बहुधा अयोग किया 
है। प्रयोगवाद. के-धन्क--कवियों-पर-इशलिमर-के--काव्य-कौ--सेली-का-ममयाव 
पड़ा है। 

(घ) जाजे बनोंड शॉः--बर्नाई शॉ का भी हिन्दी के कुछ कवियों पर 
प्रभाव पड़ा है। शा का यह प्रभाव काव्य की विचार-वस्तु पर ही है। शॉं ने 
अपने दर्शन का प्रतिपादन 'मैन एश्ड संपरमैन! नाटक के ने के डश्य 
(मथा उत्तम व्य बैंक द मेव्यूरला' के समस्त नाटक में किया है। 
उसका दर्शन सुजनात्मक विकासबाद (0807० एए०प्४०) का है। 
वह कहता है कि जीवन शक्ति ([/6 ४०7०७). मनुष्य जाति के. विकास में 

सदैव क्रियाशील रहती है । 





ही 


( २२६ ) 


शा के नारी सम्बन्धी विचार विचित्र हैं। वह द्वारी को प्रकृति रूप से 
(9००270७)ए) पुरुष से अधिक शक्तिशाली मानता है। मनुष्य को वह 
स्वप्नटृष्टा कहता है जो म्वप्नों, श्राकांक्षाओं आदि के जगत में विचरण करता 
है। किन्त नारी मनुष्य को जाति की व॒द्धि के लिये श्रात्मतश करने में सफल 
होती है श्रौर मनुष्य स्वप्नदृष्टा न रहकर भूतल का वासी हो जाता है। किन्तु 
सौ मनुष्यों में एक ऐसा भी प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है जो नारी के पाश में 
नहीं श्राता और वह मानवता को नये विचार देकर उसका विकास करता है। 
शॉ के अ्रनुसार सच्चा 'कल्लाकार यही प्रतिभाशाली मनुष्य होता है। 

शॉ के विकासबाद, नारी.-अ्येर-प्रतिभशनली-व्यस्कि-मम्बन्धी--इन-बिचपरों 
ने हिन्दी के कुछ कवियों पर अपना -परभाब-डाला है । ' 
». (ड) डी० एच० लारेंस :--१६३६ के बाद की हिन्दी कविता पर लारंत 
का भी भाव पड़ा है। लारेत को श्राधनिक युग का रूसो कहा गया है। 
वह भावनाश्रों श्रौर संवेगो के जीवन को बुद्धि द्वारा संचालित जीवन से उच्च- 
तर मानता है । उसके श्रनुतार मनुष्य का संवेगात्मक्‌ (०७॥०७४०४७)) और 
काम सम्बन्धी (8७7०७।) जीवन झ्राधुनिक सभ्यता को वर्जनाओं. के. कारण 
कुरूप हो _ गया. है। वह चाहता है कि मनुष्य भ्रपनी काम प्रवृत्ति को श्रौर 
प्रवत्तियों की भाँति हो स्वाभाविक और श्रावश्यक समझे । लारेंसके विचार 
ब्रत्यन्त मौलिक थे श्रोर वह रूढि और परम्परा का त्याग चाहता था। वह 
चाहला था कि मनुष्य अ्रपने अन्दर लजा की भावता को. सवथा व्याय-दे... और. 
अपनी काम प्रवृत्ति को एक स्वस्थ श्रौर ईमानदार दृष्टिकोण से देखें । 
... लास्स में हमे बहुधा नारी विरोधी. विज्ञार मिलते है। उसके उपन्यासों 
और कविताओं में हमें पुरुष श्रौर ख्री का हु द्नू मिलता है। पुरुष और नारी 
का प्रेम वास्तव में प्रतिद्व दियो का प्रेम है जो एक दूसरे पर विजयी होने का 
निरंतर प्रयास करते रहते हैँ प्रयास करते रहते हैँ। पुरुष श्रौर नारी का यह द्वद्ट इस कारण हे 


कि श्राज की सभ्य नारी परुष की प्रतिद्वदी बन गई है और वह 


उसके पु आल का. अपषणण [_श्रपहरण कर उसे श्रपने वश में कर लेती है | ११ लारेंस 

के ये विचार शॉ के विचार से बहुत कुछ साम्य रखते हैं।। || 

4१ ए० सी० वार्ड, 'द न्ाइन्टीन' टुयेन्टीज़ (तीतरा संस्करण, लन्दन १६२७) 
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( २२७ ) 


बट्ान्ड रेल (5670ए०7थे.ं फेप४8०!) भी काम-प्रवत्ति को अ्रन्य 
प्रवृत्तियों की भाँति स्वाभाविक और आवश्यक मानता है। लारंत और रसेल 
दोनों की 'सेक्‍थ! सम्बन्धी भावना का श्राधनिक हिन्दी कवियों पर प्रभाव 
पड़ा है। 


इन लेखकों अ्रतिरिक्त वाल्ट हिट्मेन (०७9) ए/॥ ४0७7), सिट्वेल्स 
(909०]]8), जोजियन्स (००072 979७) और बिम्बवादियों (47082788) 
का भी १६३६ के बाद को हिन्दी कबैता पर प्रभाव प पड़ा है 


(स) काव्य के विषयों ओर उंपादानों पर प्रभाव 


१६३४ के बाद की हिन्दी कविता में थुग की विभिन्न मुख्य विचारधाराश्रों 
के संधश के कारण अनेक प्रवृत्तियों का उदय ह्रा है। इन सब प्रण्चियों में 
सबसे श्रधिक महत्व की प्रवृत्ति प्रगतिवाद की हैं| यही कारण है कि हिन्दी 
साहित्य के इतिहास में इत विशेष युग को प्रगतिवादी-यग की संज्ञा दी जाती 

| किन्तु प्रगतिवाद माक्सवादी विचारधारा के प्रभावका परिणाम मात्र है 
वह इस युग की समस्त कविता का परिचायक नहीं है | अ्रतएव यहाँ पर हम प्रगति 
बाद के श्रतिरिक्त १६३६ के बाद की हिन्दी कविता की श्रन्य प्रवत्तियों पर भी 
विचार कर गे | 


(१) प्रगतिवाद 
( ?70278४88एा870 ) 


सा पिछुले श्रध्याय में कहा जा चुका है छायावाद श्रग्नं जी के रोमाटिक 
प्रतिबतन को भाँति एक विशेष मनोवृत्ति का परिणाम थाजितम सन बाह्य जगत 
से पलायन कर श्रपने श्रन्तर के तत्वों पर एकाग्र होता है। छायाबादी कवि 


कठोर वास्तविकता से पलायन कर एक सूक्म सोदय की और उन्मुख हुए थे । 
छायावाद के पतन-काल में तो कविता जीवन से बहुत दूर जा पत्रावचवादिनो. 


हो गयी थी । दूसरे महायुद्ध के गरास्म्म काल से नई पीढ़ी के कवियों ने जो 


माक्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे इस पतनोन्मुखी रोमांसबादी . काब्य के 


आदर्श को चुनौती दो | यह एक श्राश्चय की बात है कि हिन्दी छायावादी 
कविता के प्रमुख कवि सुमित्रानन्दन पत्व हो-इछ-नवीब-अमसिकब्से--कविदा 
के सूत्रधार बने | पन्‍त ने पल्नव? की भूमिका के रूप में छायावाद का 'मेनी 

फर स्‍्टो प्रस्तुत किया था श्रौर पन्‍त ही ने १६३८ में 'रूपाम! के सम्पादकीय में 





( श्श८ ) 


श्रपने परवूर्ती कवियों से अरहं की सकरी प्रचीरों को तोड़. कर बाहर ज़न-जीवन 
-में निकलने के लिये श्रादेश दिया । उन्होंने कहा :-- 

“इस युग की वास्तविकता ने जैसा उग्म रूप घारण कर लिया 
है इससे प्राचीन विश्वार्सों में प्रतिष्ठित हमारे भाव और करुपना के. 
मूल हिल गये हैं । श्रद्धा अवकाश में पलनेवाली संस्क्ृति का बाता- 
'वरण आन्दोलित हो डठा है ओर काव्य की स्वप्न-जढ़ित आत्मा 
जीवन की कठोर आवश्यकता के उस नग्न रूप से सहम गईं है। 
अतएव इस युग की कविता सपनों में नहीं पल्न सकती | उसकी 
जड़ों को अपनी पोषण सामग्ी धारण करने के लिये कठोर धरती 
का आश्य लेना पढ़ रहा है।”? ९ 

पन्‍्त द्वारा इंगित कविता का यह नया आदर्श वध्तुतः माक्सवादा अआगदरश्श 
है। लेनिन (7,७777 ) के भी कला-विषयक यही विचार थे। उसने कहा 
था “कला जनता की वस्तु है। उसकी जड़ों को श्रमिकों के जीवन की 
गहराइयों में जाना चाहिये। उसे उनके भावों, विचारों ओर इच्छाओं से 
अपनी पोषण सामग्री अहण करनी चाहिये। !* * 


कवि का नया आदर्श:-.सुमित्रा नन्द न पन्‍त ने इस प्रकार जीवन 
ग्रौर साहित्य के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया | कविता के इस नये 
श्रादर्श ने कलाकार को उसके अहं के खोखले रो बाहर निकाल दिया श्र 
वह श्रपनी प्रेरणा के लिये धरती और उस पर आ्राश्रित जन-जीवन की श्रोर देखने 
लगा | प्रत्त की 'पुणप् प्रसँ! १४ कविता में कवि के लिये यही संदेश है कि 
वह 'मृत्यु नीलिमा गगन! का ताकना छोड़कर इस 'श्वगिक भू” श्रौर (मानव 
पुण्य प्रस' की ओर देखे | 


| धर्म, राजनीति श्रौर 
सदाचार की उपयोगिता जनहित ही में है। जो कुछ भी जन-जीवन से प्रुथक 
है वह तत्य नहीं हो सकता | वह संस्कृति जहाँ सत्य, सुन्दर और शिव कुछ 
विशेष उच्च वर्गों' के लिए. है, उत्तका पतन श्रवश्यम्भावी है । 


१२ “रूपाभ?, पन्त का सम्पादकोंय, व १, अंक १ न्‍ जुलाई १ 8.३ प्् 
१३ दे० एंजिल फ्लोस द्वारा सम्पादित, लिट्रंचर एण्ड मार्विसज्म! 
(इणिडया पब्लिशसं, इलाहाबाद) ० १० 


१४सुमरित्रानन्दन पन्‍त, 'युगवाणी” (पहला संस्करण ४० १६.३६, 2० १६) 


( २१२& ) 


धर्म नीति ओ! सदाचार का 
मूल्यांकन है जनहित. ..इत्यादि (“बुगवाणी?, प०३४) 
पूत टैनीसन्‌ की 'रिग श्राउट द श्रोल्ड' कविता ही ही भाँति जीणं पुरातन्‌ 
के नष्ट होने-श्रोर नूतन के पल्नवित होने के लिए प्रार्थना करते हैं : 
नष्ट अष्ट हो जीण पुरातन 
ध्वंस-अ श जग के जड़ बंधन ! 
पावक पणय धर आवे नूतन 
हो पह्चवित नवल मानवपन ! (“थुगांतः', ए० ३-४) 
पन्‍्त द्वारा इंगित यह नवीन व्यवस्था साम्युवाद की है जो अपने साथ 
स्वर्ण थुग लावेगी: 
साम्यवाद के साथ स्वर्ण युग करता मधुर पदाप॑ण 
मुक्त लिखित मानवता करती मानव का असिवादन | 
(युगवाणो'! पु० ३६.) 
पंत के अतिरिक्त स्मविलास शर्मा ने भी कविता के नये. श्रादर्श की. 
ओर संकेत किया हे. वे उन छायावादी कवियों पर व्यंग ऋरते... हें. जो. श्रवत्त 
की चर्चा करते और श्रपने को शुद्ध कला का पारखी कहते हैं: 
ल: कल्ना के पारखी, कहते हैं उस पार की 
दुनिया की कौन कहे, भच्सागर में कोन बहे (“तार सप्तक') 
पर जन-मन के माों को ध्वनित करने के लिये कविता के रूप में भी 
धरिवर्तन आ्रावश्यक है। एक स्थल पर सोलीवेनोस्की (80॥0ए070४८ए) 
ने लिखा है कि समाजवाद का कवि होने के लिये न केवल समाजवाद के 
दा ह विलाओ आय वास श्रावश्यक है, वरन्‌ साथ में काव्य की य की शैली में मी 
परिवतंन करना आवश्यक है, कवि को संसार के प्रति अपना इष्टिकोण ही 
चुदल देना चाहिए ।) हु 
... पन्‍्त की भी यही आकांक्षा है कि कवि जन-मन के भावों को नवीन 
छुंद, आ्रमरण, रस-विधान द्वारा व्यक्त करे: रा 
: १ (जगन्नाथ असाद मिश्र द्वारा साहित्य की' वतमान थारा? (ग्रंथ 


माला का; काग्रनय;बाँकीपुर पटना ) ४० ६१-६३ में उद्इत 

ए0 9600006 &॥ 8०४80 0 800शोंडआ 76%॥8, ई जएप 00708 
क07 70०08०07089, थक 700 007 7080 ए07 ७७ 000शगर080 ४86 
496 40688 0< 80080 878 0076060, >प्क ४08४0 एणए प्रापड 8६87 
छए0०एए 97०श०ए॥ए-( ०0764 8096: ए०प एप 088086 एएएए एच 0 
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कवि, नव थुग की चुन"भाव राशि 
नव छुंद, आभरण, रस-विधान, 
तुम बन न सकोगे जनमन के 
जाप्रत भावों के गीत यान । (“युगवाणीः, ए० ६३) 
कविता की शैली में श्रनावश्यक्र जटिलता कब को प्रिय वहीं. ।.उसको 
कविता तो ऐसा होनी चाहिए जो जन-मन पर श्रपना सीधा प्रभाव डाल सके: 


तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार 
वाणी मेरी, चाहिये तुम्हें क्या अलंकार । ('प्राम्या?,प०७३) 


मानवत्रा की अपरिमभित शक्ति में किवास “-माक्संबादी 


विचारधारा का एक बड़ा “भारी प्रभाव यह पड़ा कि कवि मानवता को 
सवॉपरि सत्ता के रूप में देखने लगा, ओर ईश्वर के अस्तित्व-के -विभ्य- में- उसका 
दृष्टिकोण सदेहात्मक होता-यया । एक स्थल पर गोकी (७०7८9) ने कहा 
था कि मेरे विचार में मनुष्य से परे कोई भी शक्ति नही, मानव सब वस्तुश्रों 
और विचारों का स्वयं निर्माता है, वह चमत्कार कर्त्ता है और प्रकृति की समस्त 
शक्तियो का भावी स्वामी है |१९ यही विचार हमें पन्‍्त, नरेन्द्र श्रादि 


कवियों में भिलते ह। पन्‍त के अयुसार मानवता रूर्वोपरि है: 


डर 


देश काल ओर, स्थिति से ऊपर 
मानवता को करो प्रतिष्ठित । (थुगबाणी?, ४० ३६) 
सत्य, सुन्दर इत्यादि मूल्यों की किसी दर्शन के संसार में खोज करना 
श्रनावश्यक है, वे सब मानवता में निहित है: 
कहाँ खोजने जाते हो 
सुन्दरता ओ? आनन्द अपार 
इस मांसलता से है मूर्तित 
अखिल भावनाओं का सार। (“थुगवाणी!, प० ४४-४६) 
नुष्य की श्रपरिमित शक्ति में विश्वास की भावना हमें नरेन्द्र को 
प्रभातफेरी? नाम की कविता में मिलती है। भूचाल, तुफ़ान श्रादि सब मानव 


>' “मेक्सिस गोकों, लिट्रे चर एण्ड लाइफ! (१०४६) ४० ४६ 
आ0ए 96 (8676 878 70070688 09690४0 7087; ६00 706 प्र/७॥ 8. 
“6० ००8७७४०० ० 8) प्ांग्‌हृ8 बाते थी 40९88, 06 8 ४6 7॥7806- 
'जण्रछ बाते ५96 एप्रणए8 7788॥67 0 8)] ५096 [07068 0 790प78. 
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की अ्रसीम शक्ति के परिचरायक है। परव॑त, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह सब उसकी 
महानता की ओर सकेत करते हैं। मनुष्य ईश्वर तक का निर्माता है जिसका 
उसने उसकी उपयोगिता के श्रनुततार निर्माण किया है। ईश्वर की रुत्ता 
मनुष्य की इच्छा के श्रनुरूप बनती और सिट्ती हैं | स्वर्ग मानव की रुचिर 
कल्पना है, और धम उसके मस्तिष्क की उपज |१७ ऐसे अनेक विचार हमे 
धप्रभातफेरी? में मिलते है । 


' माक्सवादी लेखक समाज के शोषित और पीड़ित वर्ग को कर्म का 
संदेश सुनाता है। इस सबंध में गो्की का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। गोर्की का 
सिद्धांत था कि उठते हुए व्यक्ति को सहायता करो ।१८ वह वीरता पूर्ण जीवन 
के पक्ष में था। वह चाहता था कि समाज की समस्त प्रगतिशील शक्तियाँ 
जन-स्वातंत्र्य के युद्ध के लिये सदेव तत्पर रहे | गोकी को माँ! (१०६४४७०) 
उपन्यास के विषय में मकिलोवल्की (50 ४४]0ए७टं) लिखता है कि 
“उनके प्रसुख चरित्र, पावेल, उसकी माँ ओर उसके साथी आगे बढ़ती हुईं 
जनता का साथ देते हैं । वे एक उच्च आदर्श से जिसमें राष्ट्र के प्रति प्रगाढ़ 
प्रेम है, प्रेरित होते हैं। वे जानते हैं कि उनके राष्ट्र-प्रेम से धरा पर एक 
दिन सबसे उज्ज्वल जनवाद अवतरित होगा । इस प्रकार गोर्की के हाथ में 
पीड़ित ताढ़िव ओर तिरस्कृत साधारण जनता का “अशक्त व्यक्ति? एक 
शक्ति शाली, अभिमानी ओर कमंशील पुरुष बन जाता है ।??१ ९ 


इस साधारण जनता के “अ्रशक्त व्यक्ति! को श्रपनी वास्तविक शक्ति 


#५#४:% «कलम कााध््य 4० ४. 


पहिचानने के लिये और जनता के सवातब्य-बुड में भे के लिये और बनता के स्वातत्य-बुद्ध मैं मांग लेने के लिय हिन्दी _ 


च्क 





१७तरेन्द्र, 'प्रभातफेरी? (पहला संस्करण, फववरी १६३६), प्र० २ 
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के कवि भी ललकारते हैं । नरेन्द्र नतशिर बल्दी से जागने के लिये और श्रपनी 
हथकड़ियाँ तड़का डालने को कहते हैं। थे उससे कहते है कि वह अपने को 
पहिचाने ओर श्रपत्रे श्रठुलित' बल-बैभव को देखे: 
जागो पहिचानो अपने को ... 
देखो निज अतुलित बल-बैभव । . ('प्रभातफेरी”, पु० ३) 
पन्‍व अपनी कविता 'घत नाद? में श्रमिकों को जाग्रत होने और श्रयनी 
शक्ति को पहिचानने के लिये पुकारते है, क्योंकि ये श्रमिक ही घरा के सच्चे 
स्वामी हैं |२९ अ्रमजीवो जन-स्वातंत्य के युद्ध का नेतृत्व करता है | वह नवीन 
संस्कृति का निर्माता और जन-जीवब॑न का कज्ञाकार है | किन्तु आज परिस्थिति 
के वैषम्य से वह शातित बना है, और मय, श्रन्याय ओर घुणा के बातावरण में 
पोषित किया जा रहा है ।२१ 


"अतः माक्संवादी मानवता कों अपरिमित शक्ति में श्रड्िग विश्वास 
+ तो कि क्‍ 300 िलल 80 7 किक अप कद त कद 
शोषक और शोकित वर्ग: मार्क्सबाद तमत्त मान जाति क्रो दो 
वा में विभाजित देखा है। ये वर्ग हैं शोगफ़ शोर शोजित । शोज़िताँ में 
अ्रमिक, कृषक ्रौर नारी का नाम लिया जा सकता है। इन तीनों के शोषण 
के ; हृदय-विदारक चित्र हमे साकसेवादा: चित्र हमें माक्तवादो कर्वितों में मित्वते हैं । भारतीय ग्राम .तो 
जैसे इस शोषण का केन्द्रबिन्दु है। वह एक ऐसा स्थान हैः 
जहाँ दैव जर्जर असंख्य जन 
पशु जघन्य क्षण करते यापन | इत्यादि (ग्राम्या,ध० १३) 
ग्राम युवती का अ्रध्मय हो यौवन ढल जाता है। उत्तका यौवन 
एक क्षण मर का सपना है, दुःख और बेदना में उत्तका तन शीघ्र ही जजर 
हो जाता है : 
रे दो दिन का उसका यौवन ! 
सपना छिन का 
दुखों में पिस 
दुर्दिन में घिस 
जजेर हो जाता उसका तन 
ढह जाता असमंय योवन घन ! (ग्राम्या!, ० १६) 
२०मुम्ित्रानन्दन पन्‍्त, थुगांत! (पहला संस्करण) ह० ४७. 
२१बही अमजीवीर प्रे० ४६. 





( २३३ ) 


पंत का भारत माँ का चित्र सचमुच ही हृदय-विदारक है। पंत की 
भारत माता ग्राम-वासिनी है, वह तीस कोटि विभुक्षित और नग्न-तन सन्‍्तान 
की माँ है। वह किसी तर के तले नत मस्तक बैठी हुई हैः 
तीस कोटि सन्‍्तान नग्न तन 


नत मस्तक 
तर तल निवासिनी । (आम्या?, पृ० ४८) 
भगवतीचरण की “भेंग गाड़ी! कविता में भी भारतीय ग्राम्य के 
करुण चित्र हैं। उन्हें गाँव में मिट्टी के कच्चे घर ऐसे प्रतीत होते हैं मानों घरा 
की छाती को फोड़ कर फोड़े निकले हों। वहाँ बोरा दोनेवाले पशुओं 
को भाँति मनुष्य जीते हैं, श्रौर ल्त्रियाँ दासों को जन्म देती हैं। वहाँ के गंदे, 
बोने ओर कुरूप बच्चे नालियों के गन्‍्दे पानी में रेंगने वाले कोड़ों की 
'तरह पलते हैं । 
पन्‍्त का बुड़ढे भिखारी का बात तो श्रोर भी अधिक हृदय-विदारकु 
है। वह भूखा भिखारी जब किसी घर के सामने खड़ा हो जाता है तो ऐसा 
प्रतीत होता है मानो कोई जानवर पिछले पैरों के बल उठ कर चलने का 
प्रयास कर रहा हो ; 
भूखा है कुछ पैसे पा, गुनगुना 
खड़ा हो जाता वह घर 
पिछले पेरों के बल उठ 
जैसे कोई चल रहा जानवर | इत्यादि (आम्या?, ६०२६-३०) 
नरेद्र को जुब॒क क्‍्जक पर कविता भी करुणासिक्त है। क्लक 
कौ ईश्वर से प्राथना है कि कियो को भी रोटी कमाने के लिये संसार में दास 
न बनना पड़े |*९ 
माक्धबादी लेखक नारी में एक ऐसा शोषित वर्ग देखता है जिसका नर द्वारा 
“खूब शोषण किया गया है। नारी नर की सम्यत्ति और उसके विल्ास का साधन 
समझी जाती है| उसके स्वयं के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध कर दिया जाता 
है और वह मनुष्य से शारीरिक शक्ति कम रखने के कारण उसकी दासी बन 
गई है । उसके स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं, वह नर की छाया मात्र है। ऐसे 
नारी संबंधी अनेक विचार प्रगतिवादी लेखको द्वारा व्यक्त किये गये हैं। पन्‍्त 
लिखते हैं : 


“२३करेन्द्र [मिट्टी ओर फूल”, प० ८६ 


_सनममभा ७ +फे भा 3५० गम काकाननमसक, 


( २३४ ) 


“सामंत युग के स्री-पुरुष-सदाचार का दृष्टिकोण अब अत्यंत 
संकुचित लगता हैं। उसका नैतिक मानदंड स्त्री की शरीर यष्टि रहा 
है ! उस सदाचार के अंचल छोर को हमारी मध्ययुग की सती और 
हमारी बाल्नविधवा अपनी छाती से चिपकाए हुए हैं ओर दूसरे छोर 
को उस युग की देन वेश्या ।* "'सामंत युग की नारी नर की छाया 
मात्र रही है ।!?९ ६ 

इन्ही विचारों को पन्‍्त ने पद्म में भी व्यक्त किया है: 
सदाचार की सीमा उसके तन से है निर्धारित, 
पूत योनि वह : मूल्य चम पर उसका केवल अंकित, 
अंग-अंग उसका नर के वासना चिह्न से मुद्रित, 
वह नर की छाया, इज्जित स॑चालित, चिर पद खुन्ठित ! 
हु ( 'ग्राम्याः, ध;ु० ८५ ) 
पंत नारी की स्वतस्त॒ता के समर्थक हैं | उनके लिए नारी योनि नही 
का स्वयं का व्यक्तिस हे और ब्रह समान अधिकारों की अधिकारिणी है: 
योनि नहीं हे रे नारी, वह भी मानची प्रतिष्ठित 
उसे पूर्ण स्वाधीन करो; वह रहे न नर पर अवसित ! 
(ग्राम्या?, प० ८५) 
पंत के अतिरिक्त “अचल? की श्रनेक कविताओं भें भी हमें नारी के 
शोषण के हृदय विदारक चित्र मिलते हैं। उनकी “शोपिता”, दानव”, आज _ 
_भरण की शोर', तीव.जिन्रए,.. आदि अतेक...कविताओ. मे... बारी...यपेप्ाए-कय, 
नग्न चित्र मिलता है। नारी मनुष्य की निर्दयता को चुपचाप सहन करती है।. 
अपनी कविता “दानव? में अचल? मनुष्य को राक्षस कह कर पुकारते हैं जो 
नारी पर सब प्रकार के श्रत्याचार करता है। नारी तो केवल एक गुड़िया, 
कठपुतली श्रथवा एक सूखी सरिता की भाँति है ।* ४ 
आज मग्ण की ओर में! श्रंचल वेश्या को मनुष्य को बासना का 
जीवित प्रतीक कहते है। वेश्या के प्रति उनका दृष्टिकोण श्रत्यंत करुणापूण है ३. 
माता बनी दूध भर आया, किन्तु न भरता पापी पेट 
" जननी बन कर भी पशुओं के आगे नग्न सकेगी लेद ! 
('मधूलिका?, ४० ६) 





ली 


रब मुमित्रानन्द्न पन्‍त, “आधुनिक कवि? २, पर्यालोचन, ४० २३ 
२४ रामेश्वर शुक्त अंचल”, 'किरण बेला', (१६४१) ५१० ६७ 


( २३५ ) 


तीन चित्र? में अंचल” नारी को शोषिता कहते है; आँखों में श्रास भरे 
हुए, और वाणी से मूक हो वह नर द्वारा किये गये अत्याचारों को सहन करती 
है। वह अतहाय पशु को भाँति है श्रोर उत्का रुदन शताबिदियों से जारी है: 

पशुता की कीड़े-सी वह, चीत्कार भरी दोहित नारी, 

पंख कटे जिसके प्राणों के मूक रूदन सदियों से जारी । 

('किरणबेला', पु० १२६४) 

किन्तु अ्ज्चल' को विश्वाध है कि एक दिन ज़ब क्रान्ति का तूफान 
आवेगा तो वेश्याएँ तक “योनि मात्र न रह कर! प्रदीप्त हो ज्वालामुखी उगलेंगी 
ग्रौर इस प्रकार मनुष्य से उसके किये श्रत्यानारों का प्रतिकार लेंगी : 

क्रान्ति का तूफान जब विश्व को हिलायेगा. .. 

ये बाज़ार की असंस्कृता निलंज्ञा नारियाँ 

जो कि न “योनि मात्र रह कर! बनंगी प्रदोष्त 

डगलगी ज्वाला मुखी ! (किरण बेला?, पृ० ६०) 

समाज में सबसे अधिक श्रत्याचार करने वाला वर्ग पू जीपतियों का है| 
पूं जीपतियों द्वारा किये गये अ्रत्याचारों ओर पूं जीवादी ्ू जीवादी व्यवस्था के भयकर परि- 
णामों पर हिन्दी में श्रनक॒ कवितायें लिखी गई हैं। “निशत्रा? की 'कुकुरमत्ता? 
पुजीपतियों द्वारा किए गए. शोषण के प्रति विद्रोह की आ्रावाज़ बुलन्द करती 


है| उनकी कविता में गुलाब पूंजीपति वर्म का प्रतीक है : 
ख़न चसा खाद का तूने अशिष्ट 
डाल पर इतरा रहा केपीटलिस्ट; 


श्र शक 


रोज्ञ पढ़ता रहा पानी 
तू हरामी ख़ानदानी ! े 
नरेन्द्र की “ज्येष्ठ का मध्याइन! कविता भी प्रतीकात्मक हैं। धरा कीः 

छाती पर मध्याहन काल ऐसे पड़ा है जेंसे कि कोई विशाल श्रहि रुमस्त पृथ्वी 
को श्रपनी कण्डली में भरे हुए हो; जब इस सप के मुख से विषभरा भयावह 
फूत्कार निकलती है तो धरा पर जोबन का कोई चिहनुन शेष रहता हुआ नहीं' 
प्रतीत होता : 

ज्यों घेर सकल संसार, कुण्डली, भार 

पढ़ा हो अहि विशाल 

आक्रांत धरा की छाती पर 

गुमसुम बैठा मध्याह् काल !... 


( २३६ ) 


विषभरी भयावह फुल्कार 
भीषम बेरहम थपेड़ों से सबको पछाड़... इत्यादि 


('पलाश बन', ५१० ६६) 
यही विशाल श्रहि अपने क्रर अघरों पर उपहास रखकर संसार की श्र 
'देखता दे कि क्‍या कहीं जीवन का श्रवशेष श्रव॒ भी है ; 
क्या जीवन का अवशेष कहीं १ 
उपहास क्रर अधरों पर धर, अपलक आँखों में ज्वाला भर 
अजगर अब देख रहा है सव ! ('पलाश बन?, ० ७०) 
स्पष्ट है कि यह मध्याहन पूजीवादी शोषण का प्रतीक है जिसके 
आतंक से सारा संसार व्याकल हो उठा है। 
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, जिसे शोषितों को सदेव दासत्व कौ जज़ोरों में जकड़ कर रखने के लिए काम 
में लाया जाता है । श्रतः ईश्वर मन का भ्रम मात्र है। ईश्वर के नाम पर 
शताब्दियों से पीड़ित और निधन बंग का शोषण होता रहा है। अ्रतएवं मार्क्स- 
बादी कवि ऐसे ईश्वर को, जो विभुक्लषितों और पीड़िब्वों की पुकार के लिए बधिर 
है श्रौर जो शोषकों के वर्ग का है, अत्यंत _उपेज्ञा की इष्टि-से देखता है। 
“अंचल” कहते हैं 
““ ऊपर बहुत दूर रहता दे शायद आत्म प्रवंचक एक 
जिसके प्र।यों में विस्मृत है उर में सुख श्री का अतिरेक [...इत्यादि 
(मधूलिका?, पृ० 5) 

नरेन्द्र के श्रनुसार तो ऐसे ईश्वर को व्यथा में पुकारना सबसे बड़ी भूल हैः 
४४% जिसे तुम कहते हो भगवान... 

जो बरसाता है जीवन में 

रोग शोक दुख दैन्य अपार... 

उसे सुनाने चले पुकार (प्रभात फेरी?, छ० १०१) 

पंत का ईश्वर के प्रति दृष्टिकोश भी डनकी “ग्राम देवता? कविता में 

व्य॑ग्यात्मक है| उनका ग्राम देवता भी जनता के शोषण का ही श्रार्काक्षी है | 
व 22 * 
उह जन-स्वातन्त्य के युद्ध को देख कर अ्रपना हृदय थाम कर रह जाता है। 
ऐसे ग्राम-देवता से वे रूढ़ि-रीति की श्रफ्रीम खाकर चिर विश्राम लेने के लिये 
'कहते है ४ 


( २१३७ ) 


है आम देव, लो हृदय थाम 
अब जन स्वातत्य युद्ध की जग में घूमघाम" 


तुम रूढ़ रीति की खा अफ़रीम लो चिर विराम ! (“ग्राम्या!, पृ० ४७४ 

प्रभाकर माचवे भी भ्रपनी “कहुश्ना! कुबिता में भारतीयों से रूढ़ि, रीति 
श्रोर अंधविश्वास त्यागने के लिए श्रतुरोध करते है। कछुश्रा भारतीय संस्कृति 
का प्रतीक दे जो नये ज्ञान की सूक्ष्म लहर के स्पर्श तकसे बचा रहना 
चाहता है : | 

जो हो, मुझे दीखते हो तुम, कछुए* 

मानों भारत संस्कृति के प्रतीक, 

जिसे जरा भी हुए ना छुए 

नये ज्ञान की सूक्ष्म सी लहर... इत्यादि 


फासिस्ट-विरोधी विचार;-..माक्संवादी कविता में बहुधा फासिस्ट- 
व्रोधी विचार भी ध्वनित हुए. हैं.। फासिज्म जो मनुष्यों की समता का समर्थक 
नहीं है साम्यवाद का विरोधी है| फािस्ट राज्य में जनता का शासन न होकर 
कुछ शक्तिशाली: व्यक्तियों का शासन होता है, श्रोर बनता की इच्छा को इन्हीं 
शक्तिशाली शासकों की श्च्छा का ग्रनुगामी बनना पड़ता हे | 

माक्संवाद के अ्रतुसार फामिज्म में संस्कृति श्रपनी अन्तिम संसें 
भरने लगती है। श्रतः श्रनेक प्रगतिशील” लेखकों ने फासिस्‍्ट-विरोधी विचार 
प्रकट किये है | 'दिवकर?! की “प्रेघ् रंत्र में बजी रागिनी? इटली के फासिस्टों 
के प्रति जिन्होने १६३४ में श्रबीसीनिया पर श्राक्रमण किया था विद्रोह का 
स्वर ऊँचा करती है । रामविलास ने अ्रपनी कविता “जल्नाद को मौत में, 
जिसकी प्रेरणा इन्हें एक सोवियट चित्र से मिली थी, नाज़ियों और फासिस्टों 
के, जिन्होंने कमी रूस के जीतने का स्वप्न देखा था, “विनाश श्रौर मोत का 
चित्र खींचा है : 

जल्वता था कल रूसी घर 

आज वहाँ जलता है फासिस्ट और नाज़ी बब॑र (तार सप्तक', छ०१८) 


रूस के प्रति सदभावना:-...माक्संवाद के स्वप्न का श्रवतरित होना 


कक पद मे अम रूस 3 पापी 


रूस ही में सम्भव हुआ, श्रतएव अनेक प्रगतिशील लेखकों में हमें रूस के प्रत 


सदूभावना के विचार मिलते हैं। नरेन्द्र की 'लाल[निशान” काव्य-कृति इस 
दिशा में महत्वपूर्ण कृति है | इसकी भूमिका में अमृतराय लिखते हैं: 


( रेइृ5 ) 


“आज सोवियत जनता की, अगुवाई में विश्व की जनता अपने 
पूँ जीवादी तंत्र की रुकावटों के बावजूद अधेरे के ख़िलाफ़ उजाले की 
लड़ाई लड़ रही है। उसमें उचित स्थान ग्रहण करने के लिये यह 
गीत भारतीय जनता में स्तालिन ग्रादियों के दद सनोबल, सोवियट 
जनता की चद्टानी एकता, मई दिवस के शहीदों की कृत निश्चयता, 
चीनी गेरिलों के देवोमय श्राव्म व्याग, जहान के लाल होने के अटल 
विश्वास का संचार करते हैं ।?' 


(लाल निशान? कविता में नरेन्द्र समस्त श्रमजीबी जनता को एकता के सूत्र 
में बंध जाने के लिए कहते हैं । ये श्रमजीवी ही ढुनिया भर के सच्चे मालिक है : 


आओ सब मेहनतकश साथी 
लिये हथोढ़ा ओर दरांती ! 
जो मेहनत से पंदा करते 
मालिक हैं वे दुनिया भर के 
खोलो लाल निशान 
हो सब लाल जहान। 


'लाब रूप! में नरेन्र ने रूस की प्रशंसा में गीत गाया है। आज के 
रूस में पंचायत राज है, वहाँ के न्यायालयों में श्रन्याय नही होता, वहाँ साम्प- 
दायिकता श्रौर ब्रेकारी नहीं है, और वहाँ के मिल श्रमिकों के और खेत कृषकों 
के हैं| ऐसे लाल रूस का दुश्मन समस्त मानवता का शत्रु है : 


ज्ञाल रूस का दुश्मन साथी 
दुश्मन सब इन्सानों का ! 
“दिनकर? श्रपनी कविता “दिल्ली और मास्को! में_ मास्कों को. समत्य 
को शिखा और विधा यिओ अमर क्रान्ति कक नये संबोधित करते हैं : शिखा? और “विधायिके अमर क्रान्ति को संबोधित करते हैं : 
जय समत्व की शिखा 
ज्ञय विधायिके अमर क्रान्ति की ! 


प्रश्यक्र- सच वे ने भी अपनी एक सानेंट*९ मे नाजी सेना के विरुद्ध 
लड़ने वाले रूस के नवयुवकों को वीरता का उल्लेख किया क्षक्कत किया है । 


न लममापऊतनलीकनन जन पक नननन पा नफ अर 








 ०प2४४काधमावामरन, 


२९०तार-सप्तक,' सम्पादक स० दह्वी० वात्सायन, सानेट', १० ५१ 


( देह ) 


शिवमगल तिंह सुमन! की 'मासकों है दर श्रव भीः, "चली जा रही. 
- है बढ़ी लाल सेना” श्रादि कवितायें भी कवि की रूस के प्रति श्रद्धा और 
सद्भधावना को व्यक्त करती है | 


क्रान्ति की भावना. माक्संवाद केवल समाज के शोषण के प्रति 
जागरूक होकर ही मौन नहीं रहता, वह उसके निराकरण का भी उपाय 
जानता है । वह क्रान्ति का श्राह्मान करता है | ताम्यवादी ऐसे प्रत्येक क्राँति- 
'कारी आन्दोलन का जो सामाजिक अ्रथवा राजनीतिक, दुव्यंवस्था पर प्रहार 
करता है, पक्ष लेता है | इस क्रान्ति का सुन्दर दिवशंन हमें नवीन, 'दिनकरः, 


रामविलास औोर शिवम्गल सिंह सुर! की कविताश्रों में मिलता है। 
-जिवीनः, जेसा प्रकाश चन्द्र गुम लिखते हैं,२६ अपनी प्रवृत्ति # तो 


प्रगतिशौल हैं, किन्तु सिद्धात में नहीं | उनके 'कुमकुम! कब्िता-दँग्रह. में कवि 
की क्रांतिबादो श्रात्मा एक ज्वालामुखो की भाँति विस्फोट करती प्रतीत होती 
है। बे. “विप्लवगान में कवि से ऐमा गीत गाने के लिए कहते है जिससे समस्त 
संसार में उंथल पुथल मच जावे 

कवि कुछ ऐसी तान सुनाओं 

जिससे डथल-पुथल्न मच जावे ! 

(दिनकर! के काव्य में “चीन! से...अधिक-म्मम्लत है| वे क्रांति का 
विविध रूपों में आह्वान करते हैं | उनकी <विपथुग़ा? कविता में इसी क्रांति के 
एक रूप का दिग्दर्शन मिलता है | क्रांति स्वयं अपना परिचय देते हुये कहती 
है कि मेरे पायलों की पहली भूमक ही में सृष्टि भर में कोलाहल मच जाता 
है, श्रौर जि ओर मेरे चरण पड़ते हैं उस श्रोर घरा दब जाती हैः-- 

पायल की पहिली रूमक, सृष्टि में कोलाहल छा जाता है 
पड़ते जिस ओर चरण मेरे भूगोल उचर दब जाता है । 
(ह-कार', (०७२) 
इस क्रांति की चिर कुमारिका का मुकुट वसु-काल-सर्पिणी के फण हें, 
ग्औौर उतके ललाट पर रुधिर का चन्दन है;-- 
मेरे मस्तक पर छुत्र सुकट बसु-काल्-सर्पिणी के शत-फन 
सुर चिर कमारिका के ललाट में नित्य नवीन रुधिर चन्दन । 
आजा करती हूँ चिता-घूम का दंग में अध-तिसिर-अंजन 
संहार-लिपट कर चौर पहन नाचा करती में छूम छुनन ! 
(हु कार, ४० ७२) 
रदप्रकाश चन्द्र गुप्त, नया हिन्दी साहित्य” (सरस्वती श्रेस बनारस, पहला 
संस्करण) प्‌ ० १४० 


( २४० ) 


श्रपनी 'द्विगम्बरि! ऋषिता में दिनकर?- क्रांति का श्राइवान करते! 
हुए कहते हैं।- क 
उदय गिंरि पर पिनाकी का कहीं टंकार बोला । 
द्गम्बरि ! बोला अम्बर में करण का तार बोला। 
(हुकारः, घृ० २४) 
८ दा कार [कार? कविता में 'दिनकरः ने निधन व्यक्तियों की विषम स्थिति- 
का हृदय-विदारक चित्र उपस्थित किया है | कवि की विद्रोही आत्मा बसुचा.. 
के भूखें पुत्रों के लिये दूध लाने के लिये श्रमरों के स्व को लूट लेने के. 
लिए तड़प उठती है;--- | 
हटो ब्योम के मेघ-पन्थ से स्वर्ग लूटने हम जाते हैं 
दूध-दूध! ओ वत्स ! तुम्हारा, दूध खोजने हम जाते हैं ! 
( हु कार?, ० २३) 
“निराला! भी क्रान्ति द्वारा पू जीवादी संस्कृति के विध्यंस और जनवादी 
संसक्ृति के निर्माण की कामना करते है। वे मिलों की पूंजी का बनता में 
वितरण चाहते हैं।-- 
देश को मिल जाय:जो 
पू जी तुम्हारे मिल में है । बैला/) ' 
वे श्रमजीवी समाज को क्राति के लिये प्रेरित करते हैं। उनका विश्वास 
है कि श्राज की श्रमीरों की हवेलियाँ कल किसानों की पाठशालाशों में 
परिवर्तित कर दी जावेंगी 


जलद-जल्‍ूद पेर बढ़ाओं आओ 
आज अमौोरों की हवेली 
किसानों की होंगी पाठशाला |... (बेला?) 
रस्घविलास शर्मा क्रांन्ति के लिये फसल का ग्रतीक-पश्चुक्त-कस्तेहैंजिसे 
धरती के पुत्र-किसन-मेहनत-करके झन्त में कार्य गेः-- 
कस स्कृति भूमि यह किसान की 
धरती के पुत्र की 
जोतनी है गहरी दो चार बार दस बार 
बोना महातिक्त वहाँ बीज अस तोष का 
काटनी हे नये साल फागुन में फसल जो क्रांति की ! 
(तार सप्तक,” ४० ६३) 


€ २४१ ) 


नरेन्द्र को विश्वास है कि भावी सनन्‍्तति इस संसार का क्लेश क्रान्ति 
के दारा हर सकेगीः--- - ह 
घनुषाकार अछ' रवि बन कर 
बना चितिज प्रत्यंचा हम 
अरुण अग्नि शावक वाणों से 
ज्ण में हर लेंगे भव का तम (..- 
वर्ण हीन असमान पतित को 
डठा, शक्ति देंगे प्रत्नयंकर 
अनियंत्रित शासन से पोषित 
वैसव को हम भस्म भूत कर ! 
(मात फेस,” भावी सन्तति, ध० ६) _ 
वे क्रांति के प्रतीक शिव को इस घरा पर अ्रन्याय समाप्त करने के 
लिए आहुवान करते है :-- 
नाचो शिव इस निर्देय जग पर 
अन्यायोी के आडम्बर पर ! 
('प्रमाव फेरी, शिव स्तुति, घ० १०३) 
शिवमद्शलसिंह 'सुमनः ने भी अनेक कविताश्रों में क्रान्ति का 
आहवान किया है। इ। दिशा में उनकी 'एशिया की आग! कविता विशेष 
उल्लेखनीय है | इस शक्तिशाली कविता में उस क्राति का उल्लेख है जिससे 
अ्राज समस्त एशिया--भारत, वर्मा, इश्डोचीन श्रादि--भड़क डठा है । 


अ्रतः हम देखते हैं कि माक्संवादी विचार-घारा ने परवर्तो ह्न्दी 
काव्य पर बड़ा शक्तिशाली प्रभाव डाला है। का गम ३ माफ 
श्रान्दोलन को १३४२ के बंगाल के अ्रकाल से और भा बल ४ के अ्रकाल से श्रौर भो बल मिला | 
श्र रामकुमार ऐसे छायाबाद् कवियों ने भी बंगाल के अकाल पर कवि- 
ताश्रों की स्वना की । महादेवी ने तो यहाँ तक कहा कि यदि उस “दुर्मिक्ष" 
की ज्वाला का स्पर्श करके हमारे कलाकारों की लेखन-तूली यदि रबर 


बन सकी तो उसे राख हो जाना पड़ेगा ।? १४ इस प्रकार हम देखते है कि. 
१६२६ के बाद की _ हिन्दी कविता में जववादी--अआ्सेलन--अव्यत्त 


वेगवान रहा है। 
२७पह देवो वर्मा (सम्पादिका) बंग “कह वर्मा (सम्पादिका) बंग दशन? (अयाग महिला विद्यार्पीठ, 
पहला संस्करण ) ए० ७ 


( रछर ) 


(२) मनोविड्लेषणंवादी धारा 
नवीन हिन्दी कविता में प्रमतिबाद के अ्रतिरिक्त दूसरी महत्वपूर्ण 


प्रवृत्ति मच्येविश्लेषंशबादी काव्य की..है.। मनोविश्लेषण विज्ञान ने हिन्दी 
कविता पर विविध प्रकार से प्रभाव डाला है । योरोपीय स(हित्य की श्रतिवस्तु 
बाद (8प7788970),२८ प्राकृतवाद (0७४७7७/870) भ्रादि प्रदृत्तियोँ पर 
मनोविश्लेषणवाद का गहरा प्रभाव पड़ा है। डी० एच० लारेंस, वर्जबिद्दा 
बुक, टी० ए7० इलियट, जेम्प जोयस, ब्टान्ड रसेल आदि श्रनेक पाश्चात्य 
लेखक मन विश्लेप्रण “विज्ञान के विद्धांवों से प्रभावित हुए है। इनमें 


लेखकों का हिन्दी के कवियों पर भी प्रभाव पड़ा दे । 


हिन्दी के कवियों में “सेक्स! को समस्त मानवीय प्रवृत्तियों का केन्द्र 
मानने में “अंचल” सबसे श्रागे हैं। वे “किरणवेल[? की भूमिका में लिखते 
हैं कि आधुनिक साहित्य में वे ऊबाइयाँ और गहराइ्याँ है जो पहले सम्भव न 
"थीं। यदि एक ओर वेशञानिक आविष्कारों ने मनुष्य को प्राकृतिक शक्तियों 
पर विजय प्राप्त करने में सहायता दी है, तो दूपरी और मनोविज्ञान और 
मनोविश्लेण विज्ञान ने यह दिखा दिया है कि मनुष्य का अपने ऊपर कोई 
नियंत्रण नहीं। वह श्रपने चेतन मन के नीचे दबी पड़ी रहने वाली श्रवचेतन 
एवं श्रद्ध चेतन प्रेरणाओं के सामने सबंथा असहाय है। उत्के मस्तिष्क पर 
इन अज्ञात प्रेणाओं का निरंतर श्राक्मण होता रहता है |२९ यहाँ पर यह 
स्मरण रहे कि “किरण बेला में अंचल ने प्रगतिवादी होने की चेष्टा तो 
की थौ, किन्तफिर भी “जीवन के ज्यी रोमांस के प्रति! उन्हे “श्रब्वांछुवीय ._ 
शक्ति) थी ।३० 


२८अतिवस्तुवाद साहित्य में युय की निराशा का परिणाम था। वह ए% 
प्रकार का मानसिक रोग था जिसमें मनुष्य ने प्रथम महायुद्ध के भयंकर परिणामों से 
भागकर आश्रय लिया । जनता का बेफारी और योरोपोय व्यवस्था के क्रमिक उन्मू- 
लगन ने जनताकों माक्सेबाद अथवा फासिक्ष्म में उपचार छूढ़ने अथवा अतिवस्तुवाद 
में पलायन करने के लिए वाध्य क्रिया । अतः अ्तिव्रस्तुवाद एक काह्पनिक जगत में 
आश्रय खोजकर मन को संतुलित रखने के लिए एक ढंग थ । 

* *रामेश्वर शुक्ल अंचल”, 'किरणबेला), (पहला संस्करण १६४१) 
भूमिका, पृ० (क) है 

३ ०वही १० (ख) 



















( श्ठ३ ) 


नअंचल' ने अपने कम-से-कम तोन काव्य संग्रह _मधुलिका, आप >> अपर _ 
जिता' और “लाल चूनर' में अपनी अ्रदम्य काम-वासना को निर्बाध रूप से 
ख़र दिया है | उनकी इस कविता पर १६१६ में होने वाली लन्दन की श्रति- 
बस्‍्तुवादी चित्रों की प्रद्शिनी (8068४ ७०0) पर दिया 
हुआ यह कथन उपयुक्त उतरता हैं। “मन और शरीर का दास और अस्व- 
स्थता, निम्नतम और अवचेतन की पाशविक प्रवृत्तियों का अनियंत्रित उद्गेक, 
वर्क और संतुल्नन का सबंधा अभाव--ये शब्द कुछ चित्रों के लिए अधिक 
कड़े न होंगे ।!”३१ इसो प्रकार अंचल? को +सामाजिक जीवन को वर्जनाये 
उनकी कामुक्र प्रवृतियों के प्रदर्शन में बाधा स्वरूप नहीं है । 

यहाँ पर यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि मनुष्य की अ्रदम्य वासना 
के इस प्रदर्शन का बहुत कुछ कारण- जला, फ्लाबेयर आदि प्राकृतवादी फ्रांसीमी 
लेखकों का भी प्रभाव है है; वस्तुतः इस मनोविश्लेंषण विज्ञान के डुग 
में प्रःक्तबाद को अपने लिये उपयुक्त वातावरण मिला। मनुष्य की पाशविक 
प्रवृत्तियों को उघारने और उसे पशु के स्तर तक गिराने में इन फ्रांसीसी प्राकत- 
वादी लेखकों और उनके श्रतुगामियों ने कोई कसर न रखी थी । 

अंचल! सामाजिक वर्जनाओं से परिपीड़ित हैं | उनकी वासना को 
अ्रपनी अ्रभिव्यक्ति के लिए पूर्य श्रवतर नहीं मिल सका ओर वह उनकी कविता 
में श्रव एक ज्वालामुखी की भाँति फूट पड़ी हैः 

वासना बस कुछ न पूछो, है विरस निष्फल जवानी ... 
ह (अधृलिका' श्रन्तर्यीत] 

“अंचल? को अपनी वासना का प्रद्शन लजास्पद काय नहीं प्रतीत होता : 

कहाँ छिपाऊँ अर्द्ध रात्रिसी यह निरबेन्ध पिपासा. .. 


(मधुलिका?, मत का पापी) 
श्रथवा 


में इच्छा के मरुपथ का यात्री चंचल... (मधुलिका, उच्च) लिका?, उच्छुवास) 


मिधाााााा 





३१फ्रांसिस स्का द्वारा अडेन एरड आफ्टर! (१६४४) पुस्तक मे 
उद्भृत, पृ० १४७ 

]608007006 #ए०ें प्र7०७)9।7888 ०: 5070 800 ४900५, ७॥8 
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#88807. 800 709/970006, & हींड8४ॉशीपी 7०ए०४४० 89700785007098 
६8४0०९॥४४.. 800 (6877०---8686 जताते 808 700 ४000. ४#एणाहु 0०7 
80776 ७5४४ ०768. 


( र४छ७ ) 


नारी, अंच७? के लिए, भोग कौ वस्तुं मात्र है, उसके एक क्षण के दर्शन 
से उनकी वासना भड़क उठती है ; 
एक पल के ही दरस में जल उठी तृष्णा श्रधर में ! 
('मधूलिका?, श्रन्तर्गीत) 
नारी बस पुरुष के थण॒व की खेलाड़िन है: 
किन्तु नारी सिफ़े नारी हो 
'तुम्हें में जानता हूँ, 
तुम प्रथय की हो खेलाड़िन 
मैं तुम्हें पहचानता हूँ |. (लाल चूनर”, ४० २४) 
अ्रपनी वासना की तृप्ति के मार्ग में वे घ्म ओर ईश्वर तक का श्रवरोष 
स्वीकार नहीं करते + 
इन अमरों को आज दिखा दं, केसे प्रेमी जन होते 
कैसे प्यासे प्यास बुझाते, केसे सझुप मगन होते ! (मधूलिका?, सखी) 
अंचव? आदर्श प्रेम में विश्वास नहीं रखते | प्रेम उनके लिए केवल “भीम 
वासना? है, आ्रात्मा की कोई वस्तु नहीं : 
अरे यही है प्रेम विश्व की चिर विध्च॑ंसमयी ज्वाला 
उतर उतर कर चढ़ने वाली भीम वासना की हात्ा ! 
(मधूलिका? १११) 
_चच्चन! की अनेक कवितायें उनकी उद्दाम वासना की प्रतीक हैं: 
प्यास वारिध से बुका कर 
भी रहा अतृप्त हूँ में ! (वमघुकलश”, पृ० २६) 
उन्होंन संसार की वजनाश्रों के कारण एक बार संयमी बनने की चेष्टा की थीः 
वासना जब तीन्नवस थी 
बन गया था संयमी में (भमधुकलश ?, ४० ३१) 
किन्तु श्रव वे श्राधुनिक सभ्य जगत्‌ द्वारा आरोपित नियमों को नहीं मानते जो 
मनुष्य को बाह्य रूप से सुन्दर किन्तु अन्तर में कुरूप ही बनाती है : 
में छिपाना चाहता तो 
ड जग मुझे साधू समझता... (मधुकलश?, ४० ३२) 
_श्राज का कृवि संयम-अर नियंत्रण की अ्रपेक्षा अपनी वासना को स्वाध्राविक, 
पूर्ति को श्रधिक श्रच्छा समझता है : 


( २४४ ) 


पाप ही की गेल पर चलते हुये यह पाँव मेरे 
हस रहे हैं उन डगों पर जो दंधे हैं आज घर में । 

('मधुकलश”, ४० ६२) 
पर मनोविश्लेषण विज्ञान का वास्तविक परमव--हमें-“अयज्ञेय! के काव्य 


में मिलता है। अश यः पर कुछ अंग्रेजी कवियों का विशेषकर डी० एच« पर कुछ अंग्रजी कवियों का विशेषकर डी० एच० 


लारेस, टो "जे सच ला उनिंग का पधाव पढ़ा है [इ२ वे “चिन्ता? 
की भूमिका में लिखते है 


पुरुष ओर स्त्री का सम्बन्ध पति ओर पत्नी का नहीं, चिर- 
न्‍्तन पुरुष ओर चिरन्वन स्त्री का सम्बन्ध--अनिवायतः एक गति- 
शौल (097/9770) सम्बन्ध है । गति उसके किसी एक क्षण में हो 
या न हो, गतिशीलता--गवति पा सकने की आन्‍्तरिक सामथ्य-- 
उसके स्वभाव में निहित है। पुरुष ओर स्त्री की परस्पर अवस्थिति 
एक क्षण की अवस्था है । वह शक्ति आकर्षण का रूप ले ले अथवा 
विक्रषंण का, अ्रथवा आकर्षण ओर विकर्षण की विभिन्न प्रवृत्तियों' 
के सनन्‍्तुलन द्वारा एक ऐसी अवस्था प्राप्त कर ले, जिसमें बाह्य रूप 
से कोई गति-प्रेरणा नहीं है; हे किसी-न-किसी प्रकार आन्वरिक 
खिंचाव बना रहना अनिवाय है ४“नौंटकीय साथा में हम इसे पुरुष 
और स्त्री का चिरंतन संघ कह सकते हैं। यही मूल सघष “चिन्ता! 
का विषय है। विषय है । पुस्तक के दो खण्डों में ऋ्रशः पुरुष ओर स्त्री के 
दृष्टिकोण से मानवीय प्रेम के उद्भव, उत्थान, विकास, अन्तद्व न्द्व, 
हास, अन्तसेन्‍्धन, पुनरुथान और चरम संतुलन की कहानी कहने 
का यत्न किया गया है ।?रई 
ग्रत: (चिन्ता? में “अ्रज्ञ यः का विषय लारेस के प्रिय विषय की भाँति 
पुरुष औ्रौर स्लीरका इन्द्र है। पुरुष श्रोर नारी का येंस,.जारेप के...अन्लधार , 
चास्‍्तव में दो. प्रत्दन्दियों, का प्रेम, है. जो, एक दूसरे पर विजयी होने का. निरंतर, 
प्रयत्न करते रहते हैं,|३४ यह माव बहुत कुछ प्रसिद्ध मनोविश्लेषक एडलर 
(5007) से प्रभावित होता जान पड़ता है जिसके अनुसार जीवन के कार्य 
व्यापारों में 'सेकक्‍्स की श्रपेज्ञा सेल्फ एतशेन! (807 888670907) अ्रथवा 


३ २स०ही० वात्सायन 'अज्ञे या चिन्ता? (दूसरा संस्करण १६४६) भूमिका 


हू. वही व 
३४सी० ई० एम० जोड, “गाइड ढ माडने थाद? एृ० ३१२ 


'अधिकार-मावना का प्रत्ृति का अ्रधिक महत्व है। लारेंस के श्रनेक उपन्यातों 
में हमें प्रेमियों का यह इन्द्र मिलता है। अध्यु उनके कंगारू (29700) 
उपन्यास का यह उद्धरण देखिये। 

#“पुता6ए7 80 8&0900067  ई#७"000प8 9080009, $077678  #ए०0ै 

म्र॥वछणं०, 7०ए 80006 0990श४0७ ६0 88०0. ०४७० उंत 8००) एपए 0०76 
8297780 $986 00067 $896 $69ए 7687-79 ७णए/॥05॥/806७व 008 &0000967? 


श्रतः लारस के प्रेमी एक दूसरे के व्यक्तित्व _को नष्ट करने में सदैव 
_अयत्नशील रहते है ।.जैसा “अ्शेय? ने स्वयं कहा है उनकी “चिन्ता? पुस्तक को 
विषय भी मुख्यतः नारी और प्रुरुष का यह इन्द्र है। पुस्तक के प्रथम खंड 
(विश्वप्रिया? में श्रनेक स्थानों पर यह इन्द्र प्रकट हुआ है। “अजय? के नारी- 
विरोधी विचार बहुत स्थलों पर उभर आये हैं। श्रस्तु वे इस खंड की ३६वीं 
कविता में कहते हैं: 


तोड़ दूंगा में तुम्हारा आज यह अभिमान ! 
“” दूर रहने की हृदय में ठानती क्या हो ? 
तुम पुरुष की वासना को जानती क्‍या हो? 
मत हसों नारी मुझे अपना वशीक्ृतद जान''' 


अतः पुरुष नारी द्वारा वशौकृत होकर उसके उपहास का श्रौर श्रधिक 
लद्ंय बनना नहीं चाहता | 

एक शअ्रन्य स्थज्ञ पर प्रेमी पुरुष कहता है कि उसका उद्धार इसी में 
है कि वह अपने को नारी की बलि समझ सके : 


“मेरी इच्छा यही है कि तुम्हें कुर ओर अत्याचारी समझ सकूँ 
क्यों कि मेरा उद्धार इसी विश्वास में है कि में तुम्हारी बलि हूँ।” 
(“चिन्ता,? प्रथम खंड, कविता ४४) 
अजय! के प्रेमी एक दूसरे के श्राखेट है : 

“हम एक दूसरे का आखेट हैं, ओर अनिवाये, अटल मनोनियोग 
से एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं" और एक निरंतन नित्य तृष्णा 
की वरह दोनों आत्मायें एक दूसरे की चाह में छुटपटाती रहती हैं, 
ओर प्रेम के ज्वालामय अमृत का, विषाक्त शक्ति का पान करती 
ह. «5?! (“चिन्ता?, प्रथम खंड, कविता ४४) 
प्रेमियों की यह श्रधिकार-भावना ही एक दूसरे के रूमौप आने में बाघा 

के रूप में आ्राती हैः 


६ २४७. ) 


“मेरे ही हृदय में कुछ ऐसा कठोर, ऐसा प्रतारणापूर्शा 
विकर्षण था'''कि मेरे समीप आकर भी कोई मेरा न बन सकता था ।?” 
पुरुष श्रोर नारी का यह दवद्व हमें जाज॑ बनाई शो के बारो-क्सेघी- 

बिचारों में भी मित्ञता है। 'शॉ! नारी को* प्रतिद्व दी के रूप में देखता था 
जो प्रतिभा-स्म्पन्न पुरुष को अपने पाश में बन्दी कर स्वप्नद्रष्टा से एक 
साधारण रोटी कमाने वाज्ञा व्यक्ति बना देती है। श्रपने प्रस्द्धि नाथ्क 'मेंन 
एण्ड सुपरमेन! में शॉ ने नारी को एक ऐसी ही बाघिन (7क्‍27688) के रूप 
में दिखाया है।शॉँ के नासी-संबंधी ये विचार हमें ,श्रारटोग्रतादरिह श्रोर 
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बच्चन” की कुछ कविताश्रों में ध्वनित होते मिलते है ।४६ श्रस्तु आ्राससीप्रसाद 
नारी को नागिन ओर बाधिन के रूप में देखते हैं; 
आओ. मेरे आगे बेटों 
जेसे बेठी होती काली 
काली नागिन दो जिह्ढा वाली... 
डगलो जहर झोंठ पर 
रख दो, रख दो कहता हूँ में 
जीम खून की प्यासी अपनी ! 
आओ बेठो मेरे आगे 
७ #% ४ 
जैसे बेटी होती बराधिन"** 
क्षगता हो 
अब भपटे, मानों अब निगल्े ! (“नई दिशा,४० ६८--६६-) 
बुचुनः की नागिन कविता में नारी के लिये नागिन का प्रतोक प्रवुक्त , 
_ हुआ है। सुन्दर नागिन श्राधुनिक बुग की नारी है--जो कि पुरुष को मंत्रमुग्ध 
कर उसे डस लेती हैः 
सब साम-दाम ओ' दंड-भेद 
तेरे आगे बेकार हुआ** 
अब शांति, अशांति, मरण जीवन 
या इससे भी कुछ भिन्न अगर 


३५ दे० शेलकुमारी, “आधुनिक हिन्दी काव्य मे नारी भावना, -लेखिका 
ने पुस्तक में शा और लारेंस के नारी-विरोधी विचारों का हिन्दी कविता पर 
अभाव का उल्लेख किया दै। 


सब तेरे विधमय चुम्बन में 
सब तेरे मधुमय दंशन में 
नर्तन कर, नर्तंन कर, नागिन 
मेरे जीवन के आँगन में ! (“पतरंगिनी,? पृ० ४२) 
मनोविश्लेषण विज्ञान के श्रनुतार श्राज का समस्त जबन समाज की 
बजनाश्रों के कारण कृत्रिम हो गया है | श्रर श्राज का मानव 'सेक्स” को प्रवत्ति 
को स्वाभाविक समझने के स्‍थान पर उसका सदेव दमन करने में अपनी 
क्रियास्मक शक्ति का हा करता रहता है | “सेक्स! के प्रति यह भावना हर्मे' 
डी० एच० लारस श्रौर बट्रंड रसेल के विचारों में मिलती है । लारेंस का तो 
इंढ विचार था कि श्राज की सभ्यता में मनुष्य का सारा भावात्मक एवं 
. सेक्‍त संबंधी जीवन श्रत्यंत शुष्क श्रोर छ्ुद्र हों गया | रसेल भी “सेक्उः? को 
भूख और प्यास ऐशी स्व्रामाविक प्रवत्तियों के रूप में देखने के पक्ष में हैं। यह 
विचार हर्मे श्राज के कतिपय हिन्दी कवियों में भी मिज्ञता हैं। उदाहरणार्थ 
पन्त प्रेम को स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में देखने चाहते हैं: 
मन में लज्जित, जन से शंकित, चुपके गोपन 
तुम प्रेम प्रकट करते हो नारी से, कायर ! 
क्या गुह्ा, चुद ही बना रहेगा, बुद्धिमान 
नर नारी का स्वाभाविक, स्वर्गिक आकर्षण ? 
(आम्या! पृ० ८६) _ ध्थ्राम्या" प०७ ८८ ) 
मनो विश्लेषण विज्ञान के प्रभाव के परिणामस्वरूप हमें आज कवियों में 
यह दृष्टिकोण बहुधा मिलता है। “अशेयथ' के श्रनुपार भी प्रेम की सरलता 
श्रौर घ्वच्छुता हमारे मानसिक और धार्मिक संस्कारों द्वारा नष्ट हो शुकी है, 
“हमने प्रेम की सरलता को नष्ट कर दिया है। हमने अपने 
धार्मिक ओर मानसिक संस्कारों से बाँच कर उसे एक मोह जाल 
मात्र बना लिया है | प्रेम आकाश की तरह स्वच्छ और सरल है ।” 
(चिन्ता), कविता ८६) 
* एक अन्य कविता में वे अपने प्रेम को सभ्य शिष्ट जीवन 'को क्ृृत्रिमतां में ' 
म॒क्त रखने की बात कहते हैं :--- 
आओ बैठे ! 
तन्रिक ओर सटक़र, कि इमारे बीच स्नेह सर का व्यवधान रहे, बस 
नहीं दरार सभ्य शिष्ट जीवन की ! 


(हरी घास पर छुण भरः, १० ४६)... 


( रह )' 

मनोविश्लेषण विज्ञान के प्रभाव के फलस्वरूप हमें श्राज कविता में बौन-- 
हल तन | ईन प्रतीकों का कारण स्पष्ट हे--आज की 
वजनायें इतनी कठोर हैं कि चेतन कणों में मनुष्य की स्वाभाविक प्रवत्तियों 
का प्रस्फुटन असंभव-सा हो जाता है, और वह उनको पूर्ति या तो स्वप्नजगत 
में या कला के जगत में करता है | “अज्षेयः लिखते हैं ३५कि श्राधुमिक डुग 
का साधारण व्यक्ति 'सेक?? संबधिनी वर्जनाश्रों से आक्रांत है; उसका मस्तिष्क 
दमन को गयी 'सेक्स! की भावनाश्रों के भारसे दवा रहता है। उसकी 
सोंदय-भावना भी "सेक्स? से उत्पीड़ित है और उसकी उपमारयें और रूपक 
योन-सम्बन्धी प्रतीक हैं | कभी-कभो जब प्रतीकों द्वारा व्यक्ति सत्य को पह 
चानता है तो वह परिस्थिति से ऐसे भागठा है कि जैसे कोई विद्य त-परहार 
से चौंक उठा हो | शअशेयः डी० एच० ल।रेंस की एक कविता का आशय भी 
देते हैं जिसमें पुरुष नारी से बात करते समय विद्य त-प्रकाश होने प्रर चौंक 
पड़ता है, क्‍यों कि उससे प्रत्येक वस्तु स्पष्ट हो गयी है। श्राज यदि व्यक्ति की 
श्रनुभूतियाँ तीत्र है तो उसकी वर्जनाएँ कठोरतर है | 


अ्राधुनिक काव्य मनुष्य की इच्छाओं श्रौर उसकी वलनाओओं के इस द द_ 


को व्यक्त करता है। श्रस्तु अशेयः की “सावन मेघ! कविता योन सम्बन्धी 
प्रतीककों से भरपूर है;-- 


धिर आया नभ, उमड़ आये मेघ काले, 
भूसि के कम्पित उरोजों पर ऋुका सा 


विशद्‌ श्वासाहत, चिवातुर 
छा गया इन्द्र का नील वक्त... (तार सप्तक”, खावन मेघ) 


० 2220-70 इक थे प्रतोक हमें विशेषकर शेय! माधुर 
को.क विताश्रां मे मिलः वबताश्रों म मिलते है । 


मनोविश्लेषण विज्ञान ने व्यक्ति को श्रपने अचेतन मन में दबी पड़ी 
इच्छाश्रों को जानने में सहायता दी है | अ्रत: श्राज का कवि बहुत कविताश्रों 


में श्रात्म-निरीक्षण क़रता दिखाई देता है | अस्त टी० यस० इल्ियट अपनी_ 





वे श्रध्यात्मवाद की सीढ़ी पर चढ़ते समय पीछे की ओ्रोर मड़ कर देखते हैं 

आर उन्हें वहाँ एक छाया दिखाई पड़ती है, जो वस्तुतः उनके दमित अरहं 

की ही छाया है | श्रागे बढ़ने पर उन्हें शारीरिक सौंदय्य का दृश्य दिखाई 
पड़ता है जो मन को उद्विग्न कर उसे विचलित करने के लिये पर्या्न है +-- ु 


, * कस॒० हो० वात्सायन (सम्पादक) तार सप्तक” (१६४३), ४० ७४६ 


५ रे#० ) 
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अ्रज्ञ य! ने भी चिन्ता में ऐसी ही एक छाया का उल्लेख किया है। यह 
छाया अत्यन्त मोहक है, किन्तु श्रपने अन्तर में ज्वाला छिपाये हुए है :-- 
“ छाया छाया तुम कौन हो! 
ओो श्वेत, शान्त घन अपगु'ठन ! तुम कोन-सी आग की तड़प 
छिपाये हुये हो ! 
ओ शुश्र शान्त धन परिवेष्टन तुम्हारे अन्तर में कोन सी बिजलियाँ 
सोती हैं । ? 
कवि जानना चाहता है कि यह छाया कौन है; शीघ्र ही उसे उत्तर 
मिलता है कि वह उसके श्रन्तर की ही छाया है :-- 
“वह है मेरे अन्तरतम की भूख [?” 
ग्रत: यह मानव की जीवन-शक्ति (707776) है जो पूर्ति के लिये सदेव 
तृष्रित रहती है | मनुष्य, श्रश्ञय के श्रनुसार, श्रपूर्ण तृष्णा है और नारी 
असम्भव पूर्ति पल 


“मैं जन्म जन्मान्तर की अपूर्ण तृष्णा हूँ, तम उसकी अश्रसम्भव पूति ।!”" 
शाप इयर ते अशेशकता ; 5प्7 89808) कवि स्वप्न श्रथवा समाधि (7797 06) 
की पद्धति पर काव्य के उपकरण में अशबद्धता लाने के पक्ष में है। आज के 


क्रतिपय हिन्दी कवियों ने भी इस प्रकार की कवितायें लिखी है। “तार सप्तके में 
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पूनरे से अ्संबद् दे । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि मनोविश्लेषण विज्ञान ने हमारे काव्य के. 
उपकरणों को यथेष्ट रूप से प्रभावित किया है | 


(३) सांस्कृतिक समन्वय की धारा 


म देख चुके हैं कि किस प्रकार १६३६ के बाद के कवियों ने हमारी 
हासोश्युत्री संस्कृति-का-उपजार या तो-सायम्यवाद में दे ढा है, अथवा उद्दोंने 
मनोविश्लेषण. विज्ञान के कल्पना-जगत्‌ में पलायन किया है । किन्तु-कहिपयन-- 


( २४५१ ) 


कवियों में युग की इस रुग्ण संस्कृति का उपचार एक समन्वयात्मक प्रणाली 
पर समाज के पुननिर्माण में वाया है। अंग्रेज़ी काव्य में बह समम्वयात्मक 
पुन्निर्माण हमें एक सांस्कृतिक स्तर पर इलियट (॥0॥00) श्रौर एज़रा 
पाउन्ड (एटा'& ?0प्रा0) के काव्य में मिलता है। हिन्दो कविता भें इस 
दिशा में सुमित्रानन्द्न पन्त ने,निद्शन का काय किया 

पन्‍त के अनुसार इस हासोन्मुखी संश्कृति का कारण समखब का _ 
श्रभाव है.। यदि कोई “मेटरः ग्रथवा पदार्थ को विकास (7ए0[पए४००४) का 
ब्राधार मानता है तो कोई “रिप्रिए अथवा चेतना को ही केवल सत्य मानता है। 
किन्तु पन्‍त के श्रनुसार ये दोनों ही श्रतिवाद हैं।वे कहते है कि मनुष्य के 
कल्याण के लिये पदार्थ श्रीर चेतना दोनों का पप्य- श्रावश्यक दे | 


यह समन्वय पन्‍्त के काव्य की मूल विचार-घारा है। वे “उत्तरा? की 


भूमिका में योरप के मास्त॑वाद और मारत के अ्रध्यात्मवाद के समय की 
चर्चा करते हैं 
“से माक्संवादी (आर्थिक दृष्टि से वर्ग सन्‍्तुलित) जनतंत्र 
तथा भारतीय जीवन दुर्शन को विश्वशान्ति तथा लोक-कल्याण 
के लिये आदर्श संयोग मानता हूँ ।...ऐसा कहकर में स्वामी विवेका- 
नन्द के सारगर्सित कथन 'में योरप का जीवन-सोष्ठव तथा भारत 
का जीवन-दुर्शन चाहता हूँ' की. हो अपने युग के अनुरूप पुनरावुत्ति 
कर रहा हूँ ।?९७ 
सुमित्रानन्दन पनन्‍्त 'वुग़बाणी? की भूमिका में भी इत जीवन को बाह्य 


श्र अ्राभ्यंतरिक गतियों के संगठन पर श्र पदार्थ तथय-वेववय-के-वमस्वय पर 
बल देते है : ु 


“लोक-कल्याण के लिये जीवन की बाह्य (सम्प्रति 
राजनीतिक, आर्थिक) और अआभ्यंतरिक (सांस्कृतिक, आध्यात्मिक) 
दोनों ही गतियों का संगठन करना आवश्यक है ।...पदार्थ 
((७४४००) और चेवना (3.70) को मेंने दो किनारों की तरह 
माना है जिनके भीवर जीवन का लोकोत्तर सत्य प्रवाहित एवं 
विकसित होता है ।”?३८ 


मा न मन 
३७सुमित्रानन्दन पन्‍्त, “उत्तरा? (पहला संस्करण) भूमिका, १० २१ 
३८पन्त, 'युगवाणी? (तीसरा संस्करण), भूमिका 


(५ श॒२ ) 


पन्‍्त ने श्रपनी कविताश्रों में इस समन्वय में अपने विश्वास को घ्वनित 
किया है। अस्त, 


अन्तमु ख अद्वी त पड़ा था युग युग से निस्पृह निष्म्राण 
उसे प्रतिष्ठित करके जग में दिया साम्य ने वस्तु विधान (('युगवाणी?) 
/< ( >< 


मनुष्यत्व का तत्व सिखाता निश्चय हमको गांधीवाद 

सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अविवाद! (“बुगवाणीर) 

पश्चिम का जीवन सौष्ठव विकसित विश्वरत॑त्र में विकसित 

प्राची के नव आत्मोदय से स्वण द्वित भू तमस तिरोहित ! 

न (स्वण किरण”) 

किन्तु पन्‍त माक्संवाद श्रथवा चेतनावाद किसी के संकौर्ण दृष्टिकोण 
से भी सहमत नही हैं । 

पन्‍त पर उनके दशन-संब्र में बहुधा यह श्रारोप किया जाता है कि 
डनका दृष्टिकोण कितनी ही बार परिवर्तित हो चुका है और 'ग्राम्याः तथा 
“थुगवाणी” के माक्सव्रादी पंत आज 'स्वर्ण-किरण? 'स्वर्ण-धूलि! और “उत्तरा? में 
अ्ध्यात्मवादी पंत हो गये हैँ । उनके काव्य को छायावाद (“बीणा?, 'ग्रन्थिः, 
'पल्षवः और “गुजन?), प्रगतिवाद (“बुगवाणी?, 'युगांतः और 'ग्राम्या?) और 
चेतनवाद (“स्वर्ण किरण”, 'स््रंधूलि! और “उत्तरा?) की तोन श्रेणियों में 
क्मिक रूप से बहुधा रखने की प्रवृत्ति हो गइ है। किन्तु पन्‍त की ऋतियों 
का यह विभाजन उनके काव्य की मूल धारा को समझने में अ्रधिकर 
उपयुक्त नहीं । 


हम देख चुके हैं कि पन्‍त के रोमांटिक श्रथवा छायावादी काव्य की 

विशेषता उनका श्रादशंबाद है जिसको अत्यन्त सुन्दर श्रमिव्यक्ति शुजनः 
और “ज्योत्सना? में हुईं है। वे वहाँ एक ऐशसी विश्व-संस्कृति की कव्पना 
करते हैं ज्ञितर्में घमं, जाति, वर्ण आदि के सब भेद मिट जावबेंगे। 


से देश, सर्व काल 

घमं, जाति, वर्ण, काल 

'हिलमिल सब हों विशाल 

एक हृदय अगशित स्वर ! (ज्योत्सना?) 


( २४३ ) 


विश्व-संस्कृति के इसी स्वप्न का पन्‍्त के थुगवासी?, 'ग्राभ्या! और 
थुर्गांत! के रचनाकाल में विकात हुआ्रा है. किन्तुपहाँ वे संस्कृति के आभ्यं- 
तरिक पक्ष की अपेक्षा बाह्य पक्ष से श्रधिक संबंध रखते है। विश्व सस्कृति के 
श्राभ्यंतरिक पक्ष पर पन्‍त ने आगे चल कर 'स्वर्णंकिरणः और 'स्वणंधूलि? में 
जोर दिया अतः पन्‍्त के काव्य में एक प्रकार की पूर्णता है जिसे 
प्रत्येक पाठक देख सकने में समर्थ नहीं हो पाता । उनका प्रगतिवाद, ओर . 
चेतनवाद-उनकी विश्व-मंब्कति-के-ब्से-पक्ष-है । पन्‍त ने स्वय॑“उत्तरा? की भू सिका 


में लिखा हे 


“४ 'ज्योत्सना! में मैने जीवन की जिन वहिरंतर मान्यताओं का 


समन्वय करने का प्रयत्न किया है तथा नवीन सामाजिकता 
(मानवता) में उनके रूपांवर होने की ओर इज्जित किया है, युगवाणी” 
तथा आया” में उन्हीं के बहिस्चुखी (समतल) संचरण को 
(जो माक्संवाद का क्षेत्र है) अधिक प्रधानता दी है |” रै ९ 


पन्‍्त के अनुमार कोई भी सामाजिक व्यवस्था जो ऊध्यंगामी नहीं है 
श्रधिक समय के लिए स्थापित नहीं की जा सकती ४९ | माक्सवाद भले हो 
संस्कृति को बाह्य रूप दे सके, किन्तु वह उसे श्रात्मा नहीं दे सकता | अतः 
किसी भी सस्कृति के पूण बिकास के लिए श्राध्यात्मिक चेतना आवश्यक हैं। 
पन्‍त इस आध्यात्मिक चेतना के लिए ज्योत्सना और स्वणप्रात के प्रतीक प्रयुक्त 


करते हैं । 'ज्योत्सना! नाटक में इन्होंने विश्व-सस्क्रति की स्थापना के लिये 


सम्नाजशी “ज्योत्सता! के रूप में श्राध्यात्मिक चेतना का आहवान किया है। 


३ $सुप्तित्रा नन्दन पन्‍्त, “उत्तरा? भूमिका, प्‌« २ 
8० वही, पृ ० ३२ 

“'भेरी दृष्टि में पृथ्वी पर ऐसी कोई भी सामाजिकता या 
सभ्यता स्थापित नहीं की जा सकती जो मात्र समदिक्‌ रहकर वर्ग 
हीन हो सके । क्योंकि ऊध्व॑ संचरण ही केवल वर्गहीन संचरण हो 
सकता है और वर्गहीनता का अर्थ केवल अतरेक्‍्य पर प्रतिष्ठित 
समानता ही हो सकता है । अतः मानवता को वर्ग हीन बनाने . 
लिये समतल प्रसार गामी के साथ ऊचध्चें विकास गामी बनन 'ही. 
पड़ेगा, जो हमारे युग की एकांत आवश्यकता है ९” 


( २४५४५ ) 


ज्योत्सना! नाटक की यह चाँदनी ही स्वरणंकिरण! में स्वणंप्रात बन 
कर आईं है : ४१ े 
खुला अब ज्योति द्वार 
उठा नव प्रीति ज्वार, 
सुजन. शोभा अपार 
कोन करताउभिसार 
घरा पर ज्योति भरण 
हँसी को स्वर्ण किरण ! 
श्रध्यात्मिक चेतना के लिए-पन्त-.ने-अर्धिकांशल+ स्वर्ण -का-पतीक-.. 
प्रयुक्त किया है। “स्वंकिरण!ः और '“स्वर्णधूलि? का जगत स्वर्गभोर, स्वर्ण 
निभर, स्वर्ण धूलि आदि का जगत है। इस नवीन आध्यात्मिक चेतना के 
आलोक में समस्त जगत श्रतीव सुन्दर प्रतीत होता है;--- 
स्वर्ण रजत के पत्रों की रत्न छाया में सुन्दर 
रजत घंटियों सा सुबर्ण किरणों का करता निरेर ! 
(स्वर्ण किरण,? ४० ३१) 


>८ »< >८ 
स्वर्णिम पराग, स्वशिस पराग (स्वर्ण किरण?, पृ० ४०) 
२ >८ »८ 
जयति प्रथम जीवन स्वर्णोद्य ('स्वण किरण?,पृ० ६४) 
२ >< »< 


स्वर्ण बालुका किसने बरसा दी जगती के मरुथल में 
('स्वण धूलि', ४० १) 
पन्‍त द्वारा आ्रध्यात्मिक चेववा-पर-जोर -उन्हें---ठी-०--यस० -इसलियट के_ 
समीप ला देता है है। दोनों के श्रनुसार परवर्ती सम्यता के ह्ाप्तोन्मुखी होने का 


४१ वद्दी ५ प्‌ ०१ 


“ज्योत्सना की स्वप्नकांत चांदनी (चेतना) ही एक प्रकार से 
'स्वणं किरण? में युग-प्रभात के आलोक से स्वणिम हो गईं है । 
वह स्वर्ण भोर को ठहरी जग के ज्योतित ऑगन पर 
तांपसी विश्व की बाला पाने नव जीवन का वर | 
चाँदनी को संबोधित 'ज्योत्सना-गुज्जन” काल की पंक्तियों 
में पाठकों को सेरे उपथुक्त कथन की प्रतिध्वनि मिलेगी ।?? 


( रशए ) 
“कारण इसकी आध्यात्मिक हीनता है। दोनों ही उपनिष्द और गीता के 
उद्ध रणों द्वारा यह सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं कि केवल आध्यात्मवाद ही 
इस सभ्यता को आने वाले संकट से बचा सकता है। इलियट "वेस्ट लैशडः में 
“उपनिषदों में दी गयी दया, दमन और दान की शि छा का पनरावतन करते हैं । 
पन्‍्त इसी प्रकार 'स्व॒ण धूलि? की अनेक कविताश्रों में 'तमसों मा ज्योतिर्णमय 
-असतो मा सद्गय,मुत्योमा3मुतं गमय? की श्रोपनैषदिक शिक्षा का पुनरावर्तन 


करते हैं। 
पन्‍्त के चेतनावाद पर अ्ररविन्द की 'डिबाइन लाइफ? पुस्तक का 
भी गहरा प्रभाव पड़ा है| पनन्‍त कहते हैं: 'विश्व-कल्याण के लिए में श्री 
“अरविन्द की देन विश्व को इतिहास की सबसे बढ़ी देन मानता हैँ । उसके 
सामने इस युग के वैज्ञानिकों की अणु शक्ति की देन भी अत्यंत तुच्छ' है ।?*२ 


किन्तु पन्‍त को विचारधारा पर पाश्चात्य दाशंनिकों का बहुत शक्ति 

शाली प्रभाव रहा है। डा० नगेन्द्र का यह कथन कि-- “आधुनिक युग 
“विधायक कवियों में पंत को जो पुरातन के प्रति सबसे कम मोह रहा है 
. इसका कारण यह है कि उन पर पाश्चात्य शिक्षा सभ्यता का प्रभाव अपने 
अन्य सहपाठियों की अपेक्षा अधिक है । कालिदास और मवभूति की 
अपेक्षा उन्होंने शेली, कीट्स ओर टेनीसन से अधिक काव्य प्रेरणा 
'आराप्त की है ओर उपनिषद्‌ और षट्दशन की अपेक्षा हीगेल और 
“माक्से का उनकी विचार-घारा पर अधिक प्रभाव पड़ा है ।”१३ 
किसी सीमा तक उपयुक्त ही है| पंत पर बर्गतां (छ6छु807); 
'हीगेल श्रौर शा का प्रभाव बहुत स्पष्ट हे। हीगेल की भाँति थे चाहते 
हैं कि समाज ओर राज्य दोनों चेतना (8770) श्रथवा भाव (06७) के 
विकास द्वारा पन्लवित हों। बयंतां श्रोर शा के सुचना श्रोर शो के सूजनात्मक_ विकासवाद 
(076९७४ए७ 7४ए0०]7007) से वे बहुत प्रभावित हुए है। शा के नारो एवं 
_“ग्रतिभाशाली मनुष्य सम्बन्धी विचार पत्त को आवगुन्दन' नामक कविता र विचार प्‌ गन्ठन!ः नामक कविता में 
_प्रतिध्वनित होते प्रतीत होते हैं | पन्‍त का पुरुष प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति है जो 
विश्व को नये विचार देकर उसे विकास के मार्ग पर ला देता है, उनकी नारी 
 द्रष्टा न होकर जाति बृद्धि के लिए ही निर्मित है। अ्रतः प्रतिभाशाली मनुष्य 





*श्वही, के फू 
अर नगेन्द्र, 'पन्‍त का नवीन जीवन दशेन?, दे० “आजकल? (१५ अक्टूबर 
&४६) पृ० २० 


( २४५६ ) 


जो स्वभाव से द्रष्टा होता है कदापि श्रच्छा पति नहीं हो रुकता, वह तो स्वप्न, 
लोक का वासी होत। है जिसका, इस संसार से कोई लगाव नहीं । ये विचार 
हमें 'अवशुन्ठन! कविता में मिलते हैं। नारी, कलाकार से जो स्वभावतः प्रतिभा-- 

“ सम्पन्न पुरुष है, विवाह नहीं चाहती, क्‍योंकि वह स्वयं तो “जाति वृद्धि! के लिए: 
है जब कि कलाकार स्वप्नो का द्रष्टा है; उन दोनों के मार्ग ही प्रथक्‌ है : 


नारी का तन मा का तन है 

जंति वद्धि के लिए विनमित [*** 

तुम हो स्वप्च लोक के वासी 

तुमकी केवल प्रेम चाहिये, 

प्रेम तुम्हें में देती अबला 

मुझको घर की क्षेम चाहिये ।'"' 

अतः: विदा दो मन के साथी 

तुम नभ के में भू की वासी 

नारी तन है, तन है, तन है 

हे मन प्राणों के अभिलाषी **' 

तुम हो स्वप्नों के द्रष्टा तुम 

प्रेम, ज्ञान ओ सत्य प्रकाशी, 

नारी है सोंदर्य प्राण 

नारी है रूप सजन की प्यासी, 

तुम जग की सोचो में घर की 

तुम अपने प्रभु, में निज दासी । 

('सणकिरण?, पृ० ३६-४०) 
अतः पनत आध्यात्मिक चेतना को व्यक्ति ओर समाज दोनों के लिए. 

श्रावश्यक समभते हैं । केवल माक्सवाद हो. सभ्यता को सेकट से नहीं बचा 
सकता । माक्संबाद श्रोर अ्रध्यात्मवाद दोनों का समन्वय ही विश्व को कल्याण 
के मार्ग पर अग्रतर कर सकता है । 


(द) काव्य के रूप पर प्रभाव 
हम देख चुके है कि १९३६ के बाद की हिन्दी कविता . धर बवसेवाद-- 
' और, मवोजिश्लेष्ण-विशान-का-विशेष-प्रभयव-पड़ा. है । किन्तु इन दोनों प्रमावों 
के फलस्वरूप न केवल काव्य के विषयों और डपादावों ही में. .प्रसिलेन-- हुआ; 
वरन्‌ काब्य-के-विविध-रूपों,-सेल्ी और भाषा में भी परिवर्तन दुए.। 


( रा ) 


(१) काव्य की भाषा और शेली 
श्राज के श्रादर्श कवि के लिए, ज़ोफरी प्रिगसन (06७०॥००७ए (लं2- 
808) नामक एक पाश्यात्य आ्रालोचक के अनुसार श्रावश्यक है कि वह 
चलती भाषा में जिसका वह अपने देनिक जीवन में प्रयोग करता है काव्य-रचना 


/+2आध0++क 6"333-.-मह> फकता ३... अपन २०००२ कक, 


करे, उसे अपने दृष्टिकोण में व्यक्तिवादी न होकर समष्टिवादी होना चाहिये।१ ९ 
अतः श्राज का मुक्संबादी लेखक काव्य में सरल भाषा का प्रश़्ेग करता हें। 
उसकी शेली और उसकी उपमार्ये, रूपक श्रौर प्रतीक सुगम _औऔर उदरल होते धरल होते 
हैं| उृर्दाहरणाथ पन्‍्त की “दो लड़के! कविता 

मेरे ऑगन में (टीले पर है मेरा घर) 

दो छोटे से लड़के आ जाते हैं अक्सर. ..इत्यादि 
सामान्य जनता द्वारा बोधगम्य भाषा में लिखी गयी है। यह काव्य-गुत भाषा 
की सरलता पन्‍्त, नरेन्द्र, रामविल्लास, केदार, शिवमंगलसिंह श्रादि आज के 
प्रमख प्रगतिशील कवियों में मिलेगी | 


माक्संवादो कवि के-रूपक श्रौर प्रतीक प्रकृति से न लिये जाकर प्रस्वदी... 
जीवन से लिये गये हैं । 

मनोविश्लेषण विज्ञान के प्रभाव के ही बहुत कछ कारण हिन्दी में 
धप्रयोगवाद” का नया स्कूल चल पड़ा है | प्रयोगवाद हिन्दी में 'तार सप्तक” के 
प्रकाशन के साथ आया था बिसमें अज्ञेब', मारतभूषण, प्रभाकर माचवे 
रामविलास, गजानन मक्तिबोध और गिरजाकमार माथुर कौ कवितायें थीं। 
्रज्ेयः ने पुस्तक की भूसिका में लिखा था $ 


“त्वा केवल ग्रह है कि वे सात्मे अन्वेषी हैँ । काच्य के प्रति 
एक अन्देषी का इष्टिक्ोस उन्हें समानता के सत्र में काँघदा हे। 
““' दे किसी एक स्कूल के नहीं--किसी मंजिल पर पहुँचे हुये नहीं हैं 
अभी राही हैं-- राही नहीं राष्हों के अन्वेषी ।? 


हक लय एच बार पम्प कटे ट मई व मु 
की 3334 कक टिक मम बह पाला गिगसन दोरों लिखों गई भामका से उद्घुत, ए० २०/ 
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( शृ४८ ) 


ये कवि मुख्यतः माक्स और फ्रायड से प्रभावित हैं। कभी-कभी 
स्टीफेन स्पेंडर की भाँति वे माक्स और फ्रायड का समन्वय भी*चाहते हैं। 
फ्रायड का ग्रभाव अज्ञ यः और गिरजाकुमार माथुर पर अ्रधिक है। वे दोनों' 
अपनी कविताश्रों में 'फ्री थो: एकोसियशन! और स्वप्न पद्धति का प्रयोग करते 
हैं। जेता कहा जा चुका है वे श्रपनी दमित 'सेक्तः भावनाओं की श्रमिव्यक्ति 
के लिये योन-संबंधी प्रतीक प्रव॒ुक्त करते हैं 


प्रयोगवाद के कवि विचित्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अपना शब्द 
भंडार बढ़ाने के लिये बे विज्ञान, दशव, मनोविज्ञान, सनोविश्लेषण विज्ञान, 
ग्रामीण बोली, बाज्ञार झ्ादि के शब्दों, का. काव्य की भाषा में प्रयोग करते 
हैं। वे बहुधा शब्दों को मरोड़ते श्र उन पर प्रयोग करते. है.। यहो कारण है. 
कि उनकी शैली में एक प्रकार का 'भदेसपन! आर जाता है। 


चँचना है चांदनी सित ,.. 

शिशिर की राका निशा की शान्ति है निस्सार !... 
निकटतर-घंसती हुईं छत, आड़ में निर्वेद 

मृत्र सिंचित म॒त्तिका के बृत्त में 

तीन टांगो पर खड़ा गद॒हा ! 

निकटतम 


रीढ़ बंकिस किये, निश्चल किन्तु लोलुप 
खड़ा वन्य विज्ञार-( तार सप्तक? ) 


प्रयोगवादी काव्य में उतकी विचार-बस्तु की श्रपेज्षा रूप को अ्रधिक्र 
प्रधानता दी जातो है । तार सप्तक? के प्रत्येक कवि ने श्रपनी कविताओं को 
भूमिका में काव्य की शैली पर छोटे-छोटे वक्तव्य लिखे हैं। अ्रस्तु, प्रभाकर 
माचवे लिखते हैं : 


“एक बार अपनी कविताओं को चित्रकला से एक शब्द उधार 
लेकर 'इम्प्रेशनिस्ट” अथवा “बिम्बवादी” शब्द से मेंने परिचित किया 
था। संभव था मुझमें का चित्रकार मुरूमें के कवि पर तब हावी हो 
रहा हो । सम्भव है विसलर, सिज्ञान, गोया, डी रेवेरा की चित्रशेज्नी- 
गत वर्ण योजना रिल्के, इलियट, लारेंस, स्पेंडर, खुई ओर ओडेत 
की पद्म रचनात्मक वर योजना से टक्कर न खाती हो ।''में यह 


( २४६ ) 


मानने को सी तेयार हूँ कि बिम्बवाद ही कविता नहीं है, अगर 
आप यह मानें कि 'बिम्बवाद! भी कविता है ।”* ६ 


वे लिखते है ;-- 


“क्वितागत भाषा को भावानुकूल अदलने-बदलने का पूरा 
अधिकार हो जाना चाहिए। ज्यों-ज्यों कविता की भाषा अधिकाधिक 
आम जनता की भाषा बनती चलेगी, उससे प्रादेशिक शब्द अधिक 
आवगे, ओर यह इष्ट सी होंगा ।...हमारे अलंकार अधिक 
वैज्ञानिक, आधुनिक ओर वैशेषिक हो अन्यथा निरे अल्लंकार-सांख्य 
से निरंलकार काव्य-रचना बेहतर है ।”रै६ 


गिरजाकुमार माथुर भी कहते हैं कि “कविता में विषय से अधिक 
ठेकनीक पर ध्यान दिया है |!?२७ अ्रज्ञेयः कहते हें कि उनकी एक विशेष 
कविता के उपमान यौन-प्रतीकार्थ रखते है ।१८ अतः ये प्रयोगवादी कवि 
काव्य की भाषा और शैली पर विशेष ध्यान देते हैं। कस 


(२) काव्य के रूप 

१४३९ के बाद की हिन्दी कविता के रूपों पर भी अंग्रेजी का महत्व-_ 
पूर्ण प्रभाव पड़ा है । गौति (2770), संबोधन-गीति (०06) और शोक- 
गीति (0७!०४४) श्रादि रूपों का प्रचलन १६३६ के बाद के हिन्दी के कवियों में 
रहा ।- प्रभाकर माचवे ने अनेक सानेट्स! (30776॥8) लिखीं | प्रगतिशोल 
कवियों ने व्यंग्यात्मक शेली पर कवित्यओं-की-.स्वना--की । इस दिशा में 
(निराला? का कार्य विशेषकर उल्लेखनीय है। 'कुकुस्मुत्ता! में उनका पू जी- 
वबादियों पर व्यंग हम पहले देख चुके हैं। 'मास्को डाइलोग्सः में वें उनका 
'क्ेरीकेचर! देते हैं जो समाजवाद का श्रावरण तो पहने रहते हैं किन्तु श्रन्तर 
में महास्वार्थी हैं । “प्रेम संगीत' में वे एक ब्राह्षण लड़के की कहारिन कौ 

ड़की से प्रेम की कथा कहते हैं हैं, और इस प्रकार वें हमारी सामाजिक 

व्यवस्था के खोललेपन पर प्रह्मर करते हैं। एक दूसरी कविता में वे हाईकोट 
के कवियों और उच्च वर्ग के व्यक्तियों पर व्यंग कसते हैं 

४ ९'अज्ञ या! (सम्पादक) तार-सप्तका, 8० ४०-११ 

3३बही, ४० ५१-५२ 

२७बही, छू० ४० 

ढ़ “वही, 9० ७६ 


मन» -कलमअ++ मान कम +कनाक न अाक न. 


( २६० ) 


दौड़ते हैं बादल यह काले काले 
हाईकोर्ट के वकोल मतवाले। 
जहाँ चाहिये वहाँ नहीं बरसे 
धान सूखे देख कर नहीं तरसे । 
जहाँ पानी भरा वहाँ टूट पड़े 
कहकहे लगाते हुये टूट पड़े। 


पन्‍्त, प्रभाकर माचवें, रामविलास आदि ने भो व्यंग्यात्मक शेली में 


समान- नल, सकती जे कलम नक-. "++- 3००० बैलमजताअमक 


काव्य-रचना की है | पन्‍त की 'प्राम देवता?, प्रभाकर माचवे को कछुओा 





00 आाा ाआआाआ जन कक 


श्रौर रामविलास की 'सत्यं, शिवं, सुन्दर! कविताश्रों से उद्धरण पीछे लि 
जा चुके है 


राज माक्सवाद के प्रभाव के कारण हिन्दी कवि लोक गीतों 


/२२००००+०००%/५६-॥११७७० ५० परदे बलि जपब 9 ५७ 4०४८५ :- 


के 


ग्रनुतरण पर कवितायें लिखने लगे 6 | किन्तु लोक गीतों का हिन्दी गीवि- 
काव्य पर प्रभाव सबंथा नवीन वस्तु नहीं कही जा सकती |_ १६३४ के पहले _ 
भी “कव्बाली?, “'कजली?, “विरद्दा?, 'लावनी! श्रादि के _अनुकरण पर हिन्द्री में 
गीतिकाव्य लिखा जाता था । किन्तु लोकगीतों की जन-प्रियता-- कय-कास्ण 
आ्राज बहुत कुछ मा का प्रभाव है जिसके कारण जनवादी_साहित्य की 
श्राज पर्याप्त मात्रा में रचना हो रही है । नरेन्द्र, पन्‍त, केदार, रामविलार 
“निराला? आ्रादि सबने लोक-ग्रीतों, की. शेल्ी--पर...काव्य-रचनय-..की...है... 
शस्तु ; 


काणे कादों काटो करबी 

मारो मारों मारो हसिया। (केदार ) 
>< ५८ ५८ 

सुनो साथियो अमरीका 

के शहर शिकाज्ञों की है बाव। ( नरेन्द्र ) 
३८ ५८ ३८ 

काले काले बादल आये, न आये वीर जवाहर लाल ( “निराला? ) 

८ ५८ २६ 

लो छुन छुन छुन छुन 

छुन॒ छुन छुन छुन 

हरित गुजरिया लेती मन ! ( पहल ) 


५ २६१ ) 

नरेन्द्र की “लाल-विशयन?-में-संगहीत कविताय--लोकमीतो- -की- शैली - 

'पर लिखी गई कविताओं का सर्वोचिम उदाहरण हैं। * 
(३) मुक्त छन्‍्द्र ( ए7०७ ५०7४७ ) 

श्राज मुक्त छुन्द का हिन्दी के प्रमुख कवियों में भ्रत्यधिक प्रचार है। 
आज के प्रगतिवादी औ्रौर प्रयोगवादी कवि इस छुन्द का यथेष्ट प्रयोग करते 
है। प्रयोगवादी कवि-मुतक-छुन्द और वैसे ही श्रन्य गययात्मक काव्य के रूपों के पन्ष 
में. है.।-मिरजाकुमार माथुर श्रन्त्यविराम रहित ( 7 ०0 ) पंक्तियों के मुक्त 
छुन्द को काव्य के लिये बहुत उपयुक्त मानते हैं ।१९ वस्तुतः प्रयोगवादी कवि का व्य_ 
के रूप में प्रयोग-कर रहे हैं,। वे प्राचीन रूपों का वहिष्कार कर नये रूपों 
का भाव आर विषय के अनुकूल श्राविष्कार कर रहे है | 


अ्रतः १६३६ के बाद की हिन्दी कविता में भाषा, शेली, छुन्द और 


काव्य के-रूपें-में-श्रनेक--प.रिवरतंत हुये है। इस दिशा में उन पर अंग्रेजी 
काव्य का गहरा प्रभाव पड़ा है । 
उपसहार 


अतः श्रंग्रेजी के प्रभाव के कारण परवर्ती हिन्दी काव्य में अ्रेनेक 
परिवर्तन हुये है | श्राज इस प्रभाव के परिणामस्वरूप हिन्दी काव्यमें दो प्रमुख 
वाद हैं--प्रथम प्रगतिवाद, श्रौर द्वितीय प्रयोगबाद । प्रगतिबादी प्रघानतया _ 
माक्संवादी विचारधारा से और कुछ सीमा तक श्रौडेन और डसके वर्ग के 
कवियों से प्रभावित हुये हैं.। कुछ रूसी लेखकों ने भी उन्हें प्रभावित 
किया है। प्रयोगवादी कवि, जिनका नेतृत्व अ्रशेय! कर रहे है, अनेक 
श्राधुनिक अंग्रेजी कवियों से प्रभावित हुये है | उन पर.विशेषज्ञया---.-9.-एज्० 
इलियट, डी० एच० लारस, ओ्रोडेन और स्पेंडर का प्रभाव है डी० एच० लारस, श्रोडेन और स्पेंडर का प्रभाव है। जहाँ तक 
विचारधारा का संबंध है वे माक्संवाद और _ मनोविश्लेषण विज्ञान से 
प्रभावित हैं । 

पन्‍त का दृष्टिकोण इन सब कवियों में समन्वयात्मक रहा है। 
उनके श्रनुतार यरिवीय माक्सवाद और भारतीय श्रध्यात्मवाद का समन्वय ही. 
मानव जाति के कल्याण. में सदायक हो सकता है-3... 

श्रतएव अंग्रेजी के प्रभाव के फलस्वरूप हिन्दी कविता न केवल विश्व 
की मुख्य विचार धाराश्रों से प्रभावित हुई है वरन्‌ उसमें समन्वयात्मक दृष्टि 


कोण का भी विकास हुआ है ।.. 


8९ बही, पृ० ४००४१ 
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काव्य के रूप में भी अंग्रेजी प्रभाव के कारण श्रनेक परिवर्तन हुये हैं । 
आज के काव्य के उपमान, उसकी भाषा और शैली सब नब्ीन है। भनो- 
विश्लेषण विज्ञान के फलस्वरूप स्वप्न-शेली पद्धति पर कवितायें लिखी गयी 
हैं और उनके रूप में अ्रसंबद्धता थ्रा ग़यो है | इसके श्रतिरिक्त अ्रश्नेजरी काव्य 
के अनेक नवीन स्कूलों का हिन्दी में अ्रनुसरण हुआ है। _. ः 

श्राज काव्य के प्राचीन रूथी को छिन्र करने को अत्यधिक प्रवृत्ति है। 
मुक्त छुन्द का कवियों में बहुत प्रचार हो रहा है और नवीन छन्द प्रतिदिन 
निकाले ना रहे है'। अतः इस अराजकता के काल में नव विकसित हिन्दी 


' कक 4०९. 44-५४ कर... >804:0-.4, ;4$ ५ -+९१५ "४. ध के. १०६/४० ले 3५०५: 


कविता के रूप कौ सही भाँकी प्रल्तुत करना हमारे लिये कठिन है।। 


उपसंहार 


पिछले श्रध्यायों में हमने हिन्दी कविता पर अंग्रेजी प्रभाव के श्रच्ययन 
के कार्य का ग्रयास किया है | हमने देखा हैं कि यह प्रभाव सदैव प्रत्यक्ष रूप से' 
न आकर बहुधा बंगला साहित्य के माध्यम द्वारा आया * बंगला साहित्य के माध्यम द्वारा आया है । इस नवीन प्रभाव 
के ही परिणामस्वरूप हिन्दो कविता श्रपनी प्राचीन जीण॑-शीर्ण परम्परा के 
पाश से मुक्त हो सकी है। इस छोटी-सी श्रवधि में हिन्दी कविता एंक विदेशी 
साहित्य श्रोर संस्कृति के तत्वों को किस प्रकार श्रात्मसात्‌ करने में सफल हो 
सकी--यह वसघ्तुतः एक श्राश्चर्यजनक घटना है | ध 


श्राधुनिक हिन्दी काव्य पर श्रग्रेजी का परिणाम इरुके उपकरण तथा 
बाह्य स्वरूप दोनों पर ही समान रूप से पड़ा है। जहाँ तक काव्य के विषयों 
ओर उपादानों का संबंध है यह प्रभाव झनेक विविध और जटिल परिवर्तन 
लाने में समथ हुआ है। प्रथम, अंग्र जी के प्रभाव के प्रारंभकाल ही से हमें 
हिन्दी काव्य की राष्ट्रीय घारा का क्रमिक विकास मिलने लगता है। शेक्स- 
पियर और मिल्टन, गॉडविन, बक ओ्रोर मिल आदि पाश्चात्य लेखकों की 
कृतियों के श्रष्ययन के फलस्वरूप भारतवासियों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना 
का शीघ्र हैं! उद्र क हुआ। अंग्र जी साहित्य की श्राघुनिक मारतीय साहित्य 
को एक महत्वपूर्ण देन यही राष्ट्रीय स्वतत्रता की भावना है । 


दूरी मुख्य प्रवृत्ति बुद्धिवाद की है जिसने भारतीय जनता के मानतिक 
जगत और फलत: भारतीय साहित्य की भाव-भूमि को श्रान्दोलित किया है। 
अवतारवाद की ऐतिहासिक व्याख्या और अवतारों के देवी स्वरूप का वहिष्कार 
कर उनके मानवी स्वरूप को प्रतिष्ठित करने की प्रवृत्ति, अलोकिक श्रौर 
कपोल-कल्पित घट्नाश्रों श्रोर कृत्यों का बहिष्कार, मनुष्य का मनुष्य के रूप 
में समुचित आदर, पौराणिक कथाश्रों का प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण इत्यादि 
आधुनिक हिन्दी काव्य की विशेषतायें पश्चिम को श्रालोचनात्मक प्रवृत्ति के 
ग्रमाव का .परिणाम हैं। इस दिशा में धार्मिक ओर पौराशिक विषयों पर 
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लिखने वाले हिन्दी के प्रतिनिधि कवि, श्रयोध्यासिंह उपाध्याय श्रौर,मेथिली- 
शरण गुप्त, मिल्टन आदि - पाश्चात्य महाकवियों से प्रभावित हुये थे, यद्यपि 
यह प्रभाव उन पर बंगला साहित्य के महान कवि मधघुसूदन दष्त को कृत्तियों . 
द्वारा पड़ा था। किन्तु सम्मवतः श्राघुनिक हिन्दी कविता के विषयों और 
उपादानों पर सर्वाधिक महत्व का परिवर्तन इ'ग्लैंड के रोमांटिक साहित्य के 
प्रभाव के परिणामस्वरूप आया है। इस प्रभाव का एक परिणाम यह पड़ा 
कि आधुनिक हिन्दा कविता में सौंदर्यवादी प्रद्ृत्ति का वेंग से विकास होने, 
लगा | हिन्दी के कबिं प्रकृति को एक अपना खतंत्र श्रस्तित्व रखनेवाली 
सुन्दर वस्तु के रूप में देखने लगे | बड़ सवर्थ, शेली, कीट्स ओर टेनीवन श्रादि 
अंग्रेजी के कवियों से प्रभावित हो हिन्दी कवि न केवल प्राकृतिक सौंदय के प्रति 
आकर्षित हुये बरन्‌ वे प्रकृति में स्वतंत्र सत्ता का भी दशेन करने लगे | 


इंत मौंदरयबादी श्रान्दोलन का एक दूसरा पक्ष नारी-शोंदय के चित्रण 
के रूप में आया। यहाँ पर हमें प्राचीन परम्परा से पूर्णतया विच्छेद मिलता 
है | हिन्दी के पहले के कवि नारी-रूप के शारीरिक पक्ष से प्रभावित थे, किन्तु 
इन नवीन कवियों ने नारी-रूव का इस प्रकार चित्रण किया है कि वह इस 
भौतिक संतार की प्राणों प्रतीत न होकर श्रशरीरी, परस दिव्यरूपा (०008- 
769%)) प्रतीत होने लगी । इस दिशा में पन्‍त, इलाचंद जोशी श्रादि की इन 
प्रकार की कविताओं पर शेली, स्विनबर्न और रवीन्द्रनाथ का अभाव स्पष्ट झव 
से ज्ञात होता है| श्राधुनिक हिन्दी काव्य में नारी-रूप के चित्रण में अंग्रेजी 
का इतना श्रघिक प्रभाव रहा है कि जब कभी इन ऊवियों ने ऐन्द्रिक चित्र भी 
उपध्यित किये तो वे 'भी कोट्स औ्रौर बायरन से प्रभावित होकर | 


भ्रश्नेजी रोमांटिक साहित्य के संस्पश के फलस्वरूप ही श्राधुनिक हिन्दी कविता 
में मानवताबाद की प्रवृत्ति का विकास हुआ | यहाँपर पहली बार साहित्यिकों ने 
सनुष्य को मतुष्य के रूप समुचित श्रादर प्रदान किया ओर अ्रमिक एवं कृषक- 
बर्ग के जीवन को कांब्य का उपडुक्त विधय ठहराया | इसके श्रतिरिक्त दुखी 
मानवता को सेंत्रा द्वारा ईश्वर प्राप्ति क्री नवीन भावना श्राघु निक हिन्दी काव्य 
में कामटे के पाज़टिविश्श! दर्शन ( 908ां0ए7४ 90]080905 ) के 
प्रभाव के परिणामस्वरूप बंकरिम, विवेकानन्द'ओऔर रवीन्द्रनाथ के माध्यम द्वारा 
क्राई। नारी-ध्वातत्प संबंधी आन्दोलन कौ प्रगति का श्रेय भी पश्चिम को 
इस मानवतावादी प्रद॒ति को है| किन्तु श्राधुनिक हिन्दी कविता को [मानवता- 
आजादी अचृत्ति को सर्वाधिक बच शे ली, बड़ संवर्थ और बायरन के काव्य से मिला 
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जो कि स्वयं फ्रांसीती क्रांति के श्रादश्शों से प्रभावित था। “निराला? का 
विद्रोहात्मक श्रादशंवाद, जिसकी श्रमिव्यक्ति हमें उनके 'बादल राग में मिल्ती 
' है शेली की क्रांति विषयक भावना के बहुत कुछ श्रनुरूप हैं। शेली के काव्य 
के श्रन्य पक्ष, “लेटोनिज़्म', की श्रभिव्यक्ति हमें पन्‍त के काव्य में मिलती है । 
शेली की भाँति पंत भी श्रत्याचार और शोषण के प्रति विद्रोह करते हैं और 
समस्त मानवता को प्रेम, शान्ति ओर हब के साम्राज्य में पुनर्जीवित होने की 
' श्राकांच्ा रखते हैं । 

आधुनिक हिन्दी काव्य की रहस्यवादी धारा की अ्रनेक विशेषताश्रों 
पर भी अंग्रेजी का प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर भी यह प्रभाव सदेव प्रत्यक्ष न 
श्राकर बहुधा बंगला साहित्य के माध्यम द्वारा श्राया है और रवीन्द्रनाथ ने 
तो विशेषकर श्राधुनिक हिन्दी काव्य कौ रहस्यवादी प्रदृत्ति पर श्त्यधिक प्रभाव 
डाला है | बड़ सवर्थ की माँति पंत बालक में दाशनिकता का श्राभास पाते 
हैं श्रौर उस ऐसी रहस्यमयी शक्तियों से सुशोभित पाते हैं जो वयस्क व्यक्तियों की. 
पहुँच से सर्वथा परे हैं । इसके अतिरिक्त अंग्रेजी कवि ब्लेक की माँति सरलता, 
भोलापन श्रौर दया आदि बाल्यपन की विशेषताओं को वे समोचित महत्व देते 
हैं| अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों, विशेषतया वहसंवथ और शेली, का सब्वे- 
चेतनवाद मी हिन्दी की श्राधुनिक रहस्यवादी कविता में मिलता है। इसके 
श्रतिरिक्त आ्राध्यात्मिक प्रेम और विवाह का प्रतीक, जो बहुधा हमें श्राधुनिक 
रहस्‍्यवादी कविता में मिलता है, भी मूलतः ईसाई रहस्यवाद श्रौर अंग्र जी 
रोमांटिक कविता से प्रभावित है | 


अंग्रेजी साहित्य के संस्य्श का एक श्रन्य प्रभाव श्राधुनिक हिन्दी 
कविता की निराशावादी प्रवृत्ति है। यद्यपि इस दिशा में हिन्दी कवियों पर 
अंग्रेजी के रोमांटिक काव्य की खिन्नता (770%70०0०% ) का भी प्रभाव 
पड़ा है, पर अ्रधिकांशतः यह प्रवृत्ति फिट्ज़जरेल्ड के निराशावाद का परिणाम 
है। फ़िट्ज़जरेल्ड के काव्य की भाँति हिन्दी को श्राधुनिक निराशावादी कविता 
में हमें भाग्यवाद और भोगवाद के दो मुख्य तत्व मिलते हैं । 

भ्राजकल की हिन्दी कविता पर पश्चिम के दो प्रभाव--माक्स वाद 


“और मनोविश्लेषणबाद--अधिक महत्व के हैं। माक्सवादी विचारघास के 
. साथ-साथ हिन्दी के नवीन प्रगतिवादी लेखक कुछ रूसी लेखको और प्राडेनवर्स 
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के कतिपय अंग्र जी कवियों से प्रभावित हैं | डी० एच० लारैस और टी० यस७, 
इलियट का कुछ परवर्ती कवियों पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ा है। 


हिन्दी काव्य के बाह्य स्वरूप में भी अ्रंग्र जी प्रभाव के परिणामस्वरुप् 
अनेक महत्वपूर्ण परिवतन हुये हैं | वड्संबर्थ के काव्य की भाषा-संबंधी बिचारों 
से प्रभावित हो हिन्दी में गद्य ओर पद्म की भाषा के विभिन्न होने के विरोध में 
आन्दोलन चला और श्रन्ततः सर्वत्रम्मति"द्वारा खड़ी-बोली पद्म की भी भाषा' 
व्वीकृत कर ली गयी -। 'अंग्र जी प्रभाव के कारण ही महाकाव्य के स्वरूप में 
अनेक परिवतंन, हुये शोर गीतिकाव्थ, श्रपनी प्रचलित परिपाटी पर न चल कर 
 अधिकाधिक व्यक्तिगत और श्रध्यांतरिक बन गया । व्यंजनात्मक ओर चित्रात्मक 
शैली में लिखा गया गोतिकाव्य का यह नवीन श्रध्यांतरिक स्‍्वरूप ही वस्तुतः 
छायावाद -के नाम से हिन्दी में प्रचलित हुआ्रा | “बच्चन” के श्रनुसार छायावाद 
अपने बाह्य स्वरूप में खड़ी बोली में कवि के गाने का प्रथस प्रयास है ।१ इसके 
श्रतिरिक्त संबोधन-गीति ( ओड्‌ ), शोक-गीति ( एलेजी ) ओर सॉनेट श्रादि: 
श्रंग्न जी गीति-काव्य की व्रिविध शैलियो का हिन्दी में प्रचलन हुआ | छुन्दों 
में भ्रन्त्यानुप्रास विहीन छुन्द तथा मुक्त-छुन्द दोनो ही श्रब हिन्दी काव्य में 
स्थायी रूप से थ्रा गये है । माक्सवादी विचारधारा से प्रभावित हो प्रगतिशील 
कवियों द्वारा लोक गीतों की शैली पर श्रनेक प्रयोग किये जा रहे है।* कतिपय 
कवियों के काव्य में श्राज फ्रायड के मनोविश्लेषण शास्त्र के प्रभाव के फल- 
स्वरूप भाव श्रोर शैली दोनों में श्रसंबद्धता श्रा गईं है 


ग्रत:ः हिन्दी कवियों पर अंग्र जी का अत्यन्त शक्तिशाली प्रभाव पड़ा 
है | श्रीधर पाठक ( गोल्डस्मिथ ), पन्‍्त ( वर्ढसवर्थ, शैली, कौट्स, टेनीसन ) 
रामकुमार ( कौट्स, बायरन )) अशय! ( टी० एस० इलियट, डी० एच० 
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लारेंस ), “बच्चन! ( फिट्ज़जरेल्ड ) श्रादि हिन्दी के अ्रनेक कवियों ने अंग्रोजी 
काव्य के विविध तत्वों को ग्रहण किया है । 
किन्तु हमारे सम्मुख स्वभावत:ः यह प्रश्न उठता है कि अंग्रेजी के इस 
प्रभाव से हिन्दी कविता को अपने गन्तव्य तक पहुँचने में क्‍या वास्तव में 
सहायता मिली है, श्रथवा इस प्रभाव ने हिन्दी कबिता की स्वाभाविक प्रगति 
में अवसेध मात्र उपस्थित किया है | यहाँ पर यह मानना पड़ेगा कि अंग्रेजी 
' का प्रभाव सदेव हितकारी नही रहा है और उसने हिन्दी के लेखकों में हीनता 
का भाव उत्पन्न कर उन्हें अ्रनुकरण करना ही सिखलाया है| केवल उच्च श्रेणी 
के कवि ही इस विदेशी प्रभाव को पूर्णतया आत्मसात्‌ कर उसका जातीय ग्रतिमा 
के विकास में उचित प्रयोग कर सके हैं। श्रन्यथा मध्यम श्रेणी के लेखकों ने ' 
अंग्र जी का अंधानुकरण कर केवल उपहासास्पद प्रयोग मात्र किये हैं। कहना 
न होगा कि ऐसे लेखकों ने अंग्रजी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ तत्वों को ग्रहण न 
कर केवल उसकी हासोन्मुखी तत्वों को ही श्रपनाया है। यहाँ पर श्री जे० सी० 
घोष की बंगला साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव के विषय में सम्मति जान लेनो 
अनुपयुक्त न होगा | उनके अनुभार १४वीं शी के बंगला साहित्य में जातीय 
श्रौर विदेशी तत्वों का विचित्र मिश्रण है; वहाँ एक थ्रोर ठो साहित्य की 
परम्परागत भावधारा श्रौर स्वरूप का दर्शन होता है तो दूररी ओर पश्चिम 
से आने वाले नवोन प्रभाव का भी श्रामात होता है| वे कहते है कि यद्यपि 
श्राधुनिक बेंगला साहित्य के सर्वश्रेष्ठ तेत्व योरप से आये किन्तु कतिपय 
बुद्धिजीवियों की कृतियों को छोड़ कर योरपीय साहित्य के सर्वश्रेष्ठ तत्व या 
तो बंगभूमि में आये ही नही अ्रथवा वे श्राकर पनप न सके | घोष महाशय 
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'के इस कथन में श्रतिशयोक्ति भले ही हो किन्तु उसमें सत्यता श्रवश्य है। 
उनका कथन न केवल बेंगला साहित्य पर, किन्तु जैसा उन्होंने स्वयं कहा हैं 

धनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य के विषय में उपयुक्त लशता है। 
विशेषकर श्राघनिक हिन्दी साहित्य के विषय में तो यह बात बहुत कुछ ठीक 
उतरती है। इसका कारण यह है कि हिन्दो साहित्य ने अंग्रेजी शाहित्य के 
अनेक तत्वों को बंगला के माध्यम से ही ग्रहण किया है शोर उसकी गतिविधि 
भी पिछले लगभग सी ब्रष्ों में बहुत कुछ बंगला साहित्य को गतिविधि के श्रनु- 
रूप ही रही है | 


ह श्रस्तु गाधनिक हिन्दी कविता की प्रगति का बहुत कुछु श्र य श्रग्न जी 
' साहित्य के प्रभाव को है। किन्तु अंग्र जी साहित्य के ऐसे अनेक महत्वपूर्ण 
तत्व श्रभी तक हिन्दी कवियों से श्रद्धेते रह गये है जिनका उच्चित प्रयोग कर 
हिन्दी कविता श्रौर भी समद्ध बन सकती है। स्वतंत्र भारत में तो हिन्दी 
कवियों श्रौर साहित्वकारों का इस दिशा में उत्तरदायित्व और भी बढ़ गया 
है | अंग्र जी शासन छे मुक्ति पाने के साथ अंग्र जी साहित्य और भावधारा से 
भी मक्ति पाने का प्रयास स्वाभाविक ही है| किन्तु इस प्रकार की मनोदरत्ति 
हमारे साहित्य के लिये कल्याणकारी सिद्ध नहीं हो सकती। कोई भी साहित्य 
प्रगति के पथ पर श्रग्नतर नहीं हो सकता यदि वह अन्यान्थ साहित्यों के प्रभावों 
को अ्रहण न करे | अंग्र जी साहित्य श्राज संसार का सवाधिक समद्ध साहित्य 
है श्रौर उसके तत्वों को प्रहण करना किती भी स्थिति में लजा श्रोर उपंहास 
का धिष्रय नहीं हो सकता | ऐसे समद्ध साहित्य के शक्तिशाली प्रभाव को ग्रहश्‌ 
न करने से हमारे साहित्य का विकास रुक जावेगा, और उसकी श्रात्मा सेकोश 
जातीयता की कारा में बन्दी हो जावेगी | इसके विपरीत अंग्र जी साहित्य का 
उचित श्रध्ययन हमारे साहित्य को.उत्तरोत्तर उन्नत बना सकेगा । किन्तु ऐसा 
तभी सम्भव है जब हमारे कवि श्रोर साहित्यकार श्रग्न॑जी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ 
'तत्वों को अपनी प्रतिभा की भट्दो में गलाकर उन्हें जातीय परम्परा के अनुरूप 
| नवरूप प्रदान कर सकेंगे । 


अल “ानी कस>सकन 
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अतः भारतीण भाषाश्रों को तम ने ये ख्बत॑ मे 
अंग्रे जी का ग्ध्यापन-कार्य अाज और पक हे की हा ; 
ड़ का 
के अनुसार भारत में अंग्र जी के अ्रध्यापक का अरब तक एक महत्वपूर्ण कार्य 
रहा है, और भविष्य में भी रहेगा। वह मारतीय भाषाओं के साहित्य को 
समद्ध बनाने का कार्य करेगा ओर उसे नवीन रूपरेखा और दिशा प्रदान 
कर साहित्यकारों के दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा | 
हमें पूर्ण आशा है कि हिन्दी कविता अ्रग्नेजी कविताके' साधारण तल्वों को 
ही अहण कर सन्तुष्ट न रहेगी वरन्‌ वह उसके मुख्य तत्वों को आत्मसात्‌ कर 
ग्रपने उजवल भविष्य का निर्माण कर सकेगी । 


मत लक रह हा पमीतरटक डक मत 
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परिशिष्ट (घ) 


(डा० रामकुमार वर्मा से उनके प्रयाग निवास-स्थान “साढ्षेतः पर वार्ता, 
तिथि २ मार्च 70४2. 7 777-]९]ट८६]रूटक्‍क्आऋ४7 
प्रश्त;--श्रापकी सम्मति में छायावाद और रहस्यवांद में विशेष श्रन्तर 
क्‍या है 

उत्तरः:--छायावाद में कवि श्रथवा लेखक के स्वयं के भावों, सवेगों 
श्रौर श्रनुभूतियों को श्रभिव्यक्ति होती है। छायावादी कवि का जीवन के क्षेत्र 
में रागात्मक श्रनुभूति का दृष्टिकोण रहता है श्रौर उठकी खिन्नता का कारण 
कोई ज्ञानातीत श्रथवा श्राध्यात्मिक श्रनुभव न होकर उसके स्वयं का ऐन्द्रिक 
श्रनुभव होता है | इसके विपरीत रहस्यवाद में कवि के श्राध्या त्मिक श्रनुभव की 
अभिव्यंजना होती है | रहस्यवादी द्वारा व्यक्त की गई वेदना का मूल उसके 
अआध्यात्मिक श्रनुभव में होता है। रहस्यवादी वेदना मानव-श्रात्मा कौ पर- 
मात्मा के लिए उद्दिग्नता का परिणाम होती हैं; अतः वह ऐन्द्रिक (हशा8प- 
078) न होकर श्राध्यात्मिक (8प]0९0779)) होती है। रहस्यवाद छाग्यवद 
के परे का अनुभव होता है(ए8008770 (7&78९९:08 '((॥४8४ए&एथव०') 
श्रौर वह उतका एक उदात्त श्रथवा उन्नत स्वरूप (800]7708[60 ई077) है । 

प्रशनः-- आपके अनुसार रहस्यवाद श्रौर धर्म में क्‍या रुम्बन्ध है श्रोर 
क्या यह श्रावश्यक है रहस्‍्यवाद का रूप सदा घामिक ही हो ! 

उन्त रः-- रहस्यवाद किसी भी दशा में धार्मिक नहीं कहलाया जा सकता 
है यदि हम धर का अर्थ किसी गुरुडम (१0277) श्रथवा कोरें कर्मकांड 
(४४67०)8) से लेते हैं | रहस्यवाद हृदय की पवित्रतम श्रनुभूति का नाम है 
आर उसका धर्म के बाह्य स्वरूप (07770870) से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
रहस्थवादी उरक्ति हृदय के श्रन्तरतम स्तरों (070 77080 760९६8९8 0 [76 
96७7") से श्राध्यात्मिक श्राह्मद के चरणों में ्वनित होती है, श्रोर यही कारण 
है कि वह बहुधा अधिक बोधगम्य न होकर श्रश्पष्ट होती है। रहस्यवादी श्रपने 
भावों को प्रत्यक्ष भाषा में व्यक्त न कर सकने के कारण बहुधा प्रतीकों का श्राश्रय 
लेने लगता है। श्रतः गहस्यवादी कविता का प्रतीकवादी होना भी स्वाभा- 
विक ही हे । 


( शुम्र० ) 


प्रश्त:---अ्राधुनिक रहस्यवादी कविता के मूल ख्ोत क्‍या हैं १ 

उत्तर:--हिन्दी को श्राधुनिक रहस्यवादी कविता के श्रनेक खोत हैं । 
तच तो यह है कि हमारी भारतीय परंपरा ही रहस्यवाद के क्षेत्र में इतनी समृद्ध 
रही है कि वह ही स्वयं हिन्दी के श्राधुनिक रहस्यभथादी कवियों को आवश्यक 
सामग्री प्रदान करने के लिए पर्यात थी । उपनिषद्‌ , गीता, महाभारत, योग-- 
वशिष्ट श्रादि रहस्यवादी प्रवृत्ति से श्रोत प्रोत है। किन्तु इन प्रभावों के श्रति- 
रिक्त हिन्दी कविता की श्राधुनिक रहस्यवादी धारा पर कतिपय श्रन्य प्रभाव श्री 
पड़े हैं जिनमें पाश्चात्य प्रभाव तो श्रत्यन्त महत्व का रहा है। यह पाश्चात्य 
प्रभाव श्रधिकरांशतः बँगजा "साहित्य के माध्यम द्वारा, विशेषतया रवीद्धनाथ टैगोर 
के काव्य द्वारा, आया है| 

प्रश्तः---आपके प्रिय अंग्रेज़ी कवि ओर लेखक कोन से हैं और उनका 
आपकी कृतियों पर क्‍या प्रभाव पड़ा है । 

उत्त २:-- रूपराशि? कविता संकलन के रचना काल में मेरा दृष्टिकोंश 
छायावादी कवि का रहा था श्रौर उतत समय मुझे बायरन (ए7'00) श्रौर 
फ्रीट्स ((9७॥8) को कदिता अ्रत्यघिक अ्रच्छी लगती थो । उनके काव्य की 
ऐन्द्रियकता (387800087688) का मेरे मन पर राहरा प्रभाव पड़ा। मुझे 
कोट्स तो विशेषकर प्रिय था और उसकी “ओ्रोड्स? एवं 'सानेट्स', उदाहरणाथथे 
[8 3७6 09009 8873 ०7००१, 'ा8009702429' श्रौर '8प8॥6 
80७7० का मेरी छायावादी कविता पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा | शेन्नी के काव्य में 
उसका विद्रोहात्मक श्राद्शवाद, जिप्तकी सुन्दर श्रभिव्यक्ति उसके “036 ६७ 
४0० ए०४४ए77०0? में हुई है, मुझे बहुत पसन्द श्राया । ब्लेक श्रौर वड़्‌ स- 
वर्थ की रहस्यवादी कविता मुझे बहुत प्रिय रही है। इनके श्रतिरिक्त मेट्रलिंक 
मुझे अच्छा लगा हैं श्रौर उत्तकी “बल्यू बढ! (3]प9 70) से प्रभावित हो 
भैंने अपना एकांकी नाटक बादल की मृत्यु! लिखा। 

श्रपने विद्यार्थी जीवन में मेने अ्ग्नेजी काव्य का यथेष्ट रसाध्वादन किया ! 
_पराल्ग्रेव की 'गोल्देन ट्रे ज़री? में संकलित कुछ कविताओं को मैंने श्रनेकानेक 
. बार पढ़ा है। 'कभ्रीर का रहस्यवाद' (१६३१) नामक पुस्तक को लिखते समय 
पैंने 05003 800४ 0 १ ए800 ५७7४० का श्रध्ययन किया। बेगला 
की रहस्यवादी कविता श्री मुझे प्रिय लगी है. श्रोर रवीन्द्रनाथ एवं ब्रह्म समाज 
का प्रभाव सम्भवतः मेरी 'अ्रल्ललि? में संग्रहीत कविताओं में मिल सकेगा । 


( श१ ) 


परिशिष्ट (डर 


,..... (ओ सुमिवानन्दन पन्‍्त से इनके प्रयाग निवास स्थान पर मैंट, तिथि 
“२ माच, १६५१) 
. ग्रश्नः--अंग्रेज़ी के रोमांटिक कवियों में आपको सबसे श्रधिक कौन . 
“प्रिय हैं, और उनका आ्रापकी क्राव्य-स्वना पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है! 
उन्तर:--मेने १४वीं शर्ती के अंग्रेज़ी कवियों में शेली, वड सव्थ , कीटस 
क्रौर टेनीसन का विशेषकर अध्ययन क्रिया है श्रोर ये कवि मुझे अत्यन्त प्रिय भी 
लगे हैं। किन्तु इन सब कवियों में कीट्स मेरा सबसे प्रिय श्रंग्रेज्ी कवि रहा है 
और उसकी “श्रोड्स' श्र “सानेट्स” का मेरी कविता पर यथेष्ट प्रभाव पड़ा है | 
कीट्स और टेनीसन के काव्य से ही मुझे शब्द-चयन ओर शब्द-सौन्द्य का 
बोध हुआ | “वीणा-पह्चव-गुझ्ञन! काल की मेरी कविता का कलात्मक पक्ष 
“इन दो कवियों से प्रभावित हुआ्रा है | वड सब्थ को कवितायें, विशेषकर उनकी 
[7070778॥0ए7 0906 का मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा है । शेज्ञी भी 
- मम प्रिय रहा है, किन्तु मेरे श्रन्दर शेज्ञी की श्रात्मा की वेगमत्ता (70008000- 
8609 ) का श्रभाव है जितको श्रभिव्यक्ति उतको (0069 ४0 ६9० 
'ए०७४४ ए7ौ४०० में हुई है | 
प्रश्नः--शेक्तपियर के कौन से नायक आपको प्रिय लगे हैं ! 
उत्तर:--मभे शेक्तपियर बहुत प्रिय लगा है। विशेषकर उसकी “कामे- 
'डीज़? और “रोमास्तेज' तो मम बहुत ही अच्छे लगे है। 'ीतिडपा॥शः 
]2॥08 ॥07987 श्रौर स्‍"७79088 का परियों का जगत बहुत ही लुभावना 
है | 33 ए०० धर5० 6 और 7'फ्७४॥ ९६78 भी बहुत अच्छे लगे हैं । 
00764 0 फक0 ने मफ्े बहुत हँताया है | । 
प्रश्नः --आपके श्रन्य अंग्रेज़ी अथवा योरोपीय प्रियलेखक कोन से हैं १ 
उत्तर:--ममे कुछ श्राधुनिक लेखक भी श्रच्छे लगे हैं विशेषकर 
फ़ा0०7 १6 8 ४७४० मे बहुत प्रिय लगा- है। 50ज७॥8 और 
(0७०७०:४ ००१४ भी मैंने पतन्‍्द किये-है। मैंने ॥800 श्रौर 0०5७6 की मी 
कछ कवितायें पढ़ी हैं किन्तु उन्हे में अधिक पतन्‍द न कर सका। किन्तु मुझे 


" ( श्पयर ) 


सबसे अधिक प्रिय बनाई शॉ लगा है। उनके नाटकों को 'शक्षा। 600! 
5िपएपाा, 0608 ७766, ॥(७]07 89708/9, 2000 
0875, 9%7706 उ099 श्रौर ,3802 ५0 )॥9(४७४७]७॥ मैंने बड़े उत्साह 
से पढ़ा है। श्रन्तिम दो नाटक तो मुझे बहुत प्रिय लगे है। इन लेखकों के 
ग्रतिरिक्त मेटरलिक मुझे बहुत प्रिय लगा है और उसके 3]76 70 नाटक 
का मेरे प्रतीकात्मक नाटक “ज्योत्सना? पर यशथेष्ट प्रभाव है | 

प्रश्तः--श्रापको रखनाओ्रों पर माक्से की विचारधारा का कहाँ तक 
प्रभाव पड़ा है ! क्‍या आपने अंग्रेज़ी के कुछु माक्संबादी ऋवियों का भी श्रध्य- 
यन किया है ! 


उत्तर।--माकम का मेरी कुछ कृतियों पर श्रवश्य प्रभाव पड़ा है विशे- 
पकर आया! श्रौर 'युगवाणी” की कविताये माक्संबाद से पर्याप्त रूप में प्रभा- 
वित हैं ।-मै मनुष्य को श्राथिक स्वतंत्रता में विश्वास करता हैँ किन्तु मैं माक्स- 
बाद को एकांगी मानता हूँ क्योंकि यह मनुष्य की ग्राध्यात्मिक आवश्यकताश्रों 
कृ पूर्ति में विश्वास नहीं रखता | यहाँ पर मुझे श्ररविन्द का दर्शन श्रघिक 
रुचिकर लगा है श्रोर उनकी ॥॥66 )ए706 ने मभे! एक नवीन दृष्टिकोण 
दिया है। अतः भ्रार्थिक स्वातंत््य के साथ में मनुष्य की चेतना (00080078- 
77088 ) का विकास श्रावश्यक समझता हूँ। वस्तुतः माक्सेवाद श्र 
अध्यात्मवाद दोनों ही श्रतिवाद हैं ओर मनष्य का परित्राण इन दोनों के 
सामंजस्य में ही सम्भव हो सकता है | 

मैं केवल माक्तंवाद की विचारघारा रे! ही प्रभावित रहा हूँ और अंग्रेज़ी' 
के माक्सबादी लेखकों का मैंने कोई अध्ययन नहीं किया है | 

प्रश्त:--श्रापके प्रिय पाश्चात्य विचारक कोन से हैं ! 

उत्तरः--हीगेल, बर्गताँ, एमसन श्रोर शा मेरे प्रिय पाश्चात्य 
विचारक हैं | डार्विन का विकातवाद केवल भौतिकवाद पर निर्धारित होने के. 
कारण मुझे युक्तिसगत नहीं लगता | सूजनात्मक विकासवाद (768४ ए७8" 
४०)०४४०४) का सिद्धांत म॒क्के श्रधिक समझ में श्राता है । 

प्रश्तः--क्या आपकी कुछ कविताश्रों का पश्रापक्के व्यक्तिगत जीवन से 
सम्बन्ध है ! 

उनत्तर:--मेरी ग्रन्थ! कविता श्रनेक आलोचकों ने मेरे व्यक्तिगत 
जीर्वन से संबन्धित कही है | किन्तु वह मेरी कल्पना की ही मात्र उत्पत्ति है ।, 
हाँ, “उच्छुबात? में मेरे व्यक्तिगत जीवन का संभवतः कुछ प्रभाव श्रा सकता है !* 
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१६.३८) 
(छः) विविध 
३६ जोड, ती० ई० एम०; गाइड हु मॉडन्न थॉद”(लन्दन, पेन बुक्स, 
संशोधित संस्करण) 
४० भटनागर, शाधारमन) 'राइज़ एण्डग्रोथ श्राँक हिन्दी बन लिज्माँ 
(इलाहाबाद) 
४१ माक्से एण्ड एंजिल्स; 'कम्यूनिस्ट मेनीफेस्टो! (मास्को १६४८) 
४२ सरकार, महेन्द्रनाथ; हिन्दू मिस्टिसिज्म! (लन्दन १६३४) 
(ब) हिन्दी पुस्तकें 
(क) हिन्दी साहित्य विषयक आलोचना 
अकेटउपाध्याय, देवराज; “रोमांटिक साहित्य शास्त्र! (पहला संस्करण, 
१४४१) 
४४ उपाध्याय, गांगाप्रसाद; 'महाप्राण निराला” (पहला संस्करण, 
संबत्‌ २००६) 
४८ गुप्त, प्रकाशचन्द्र; “नया हिन्दी साहित्य” 
४७ गुंद्ू , शचीरानी (सम्पादिका); “महादेवी वर्मा? (प्रथम संत्करुण 
१६४१) 
४८ गुट, शचीरानी (सम्पादिका); 'सुमित्रानन्दन पन्‍्त” (प्रथम संस्करण 
१६४१) 
४६ गुटू , शचीरानी; साहित्य दशन! पहला भाग (प्रथम संस्करण, १६४०) 
४८ चौहान, शिवदान सिह; प्रगतिवाद' 
४१ जोशी, इलाचन्द्र; विवेचना? (प्रथम संस्करण, संवत्‌ ३००४) 
५२ दास, ब्रजरत्न; 'भारतेनु दरिश्चन्ध ( इलाहाबाद, हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी, १६.३ ५) 
४१३ देवराज; छायावाद का पतन! 
४४ द्विवेदी, हज़ारी प्रसाद; 'हिन्दी साहित्य की भूमिका? ( तीसरा 
संस्करण १६४८) 
४४ द्विवेदी, महाबीर प्रसाद; 'रसश रंजन? (द्वितीय संस्करण) 
2८६ नगेन्द्र; आधुनिक हिन्दी काव्य की मुख्य प्रवत्तियाँ' (दिल्ली, सोतमः 
बुक डिपो, १६५१) 


( र८६ ) 


५७ नगेन्द्र; काव्य चिन्ता? (मेरठ, द्वितीय संस्करण, १६४१) 
४८ नगेन्द्र; 'रीति काव्य को भूमिका! (प्रथम संस्करण, १६४४४) 
५६ नगेन्द्र; विचार श्रौर श्रनुभूति! (द्वितीय संस्कर्ण) 
६० नगेन्द्र; “विचार श्रोर विवेचन! (पहला संस्करण, १६४६) 
:६१ नगेन्द्र; 'सुमित्रानन्दन पंत” (संशोधित सस्करण) 
६२ “निराला?, सू्यकान्त त्रिपाठी; अ्रबन्ध प्रतिमा' (पहला सस्करण, 
संबत्‌ १६६७) 
६३ प्रसाद, जयशंकर; काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध' (तीसरा 
सुंस्करण संवत्‌ २००४) 
२४ बाजपेयी, नन्‍्ददुलारे; “हिन्दी साहित्य, बीसवीं शताब्दी! (लखनऊ, 
१६.४५ ) 
5६४ बाजपेयी, नन्ददुलारे; “जयशंकर प्रसाद! 
६६ महल! विजयशंकर; हिन्दी काच्य में प्रगतिवाद! (द्वितीय संस्करण, 
१४.४०) 
६७ मदन, इन्द्रनाथ; “हिन्दी कलाकार! (लाहौर, हिन्दी भवन, १६४६) 
द८ मिर्श्, जगन्नाथ प्रसाद; साहित्य को वर्तमान घारा? (पत्ना ग्रंथ 
माला कार्यालय, बाँकीपुर) 
६8४ मिश्र, भागीरथ; हिन्दी काव्य शात्र का इतिहास! (लखनंऊ विश्व- 
विद्यालय, संबत्‌ २००४) 
७० लाल; श्रीकृष्ण; आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास! (प्रयाग 
तंबश्वविद्याज्लय, हिन्दी प१रिष्रद, पहला संस्करण) 
७१ वफ़्णेय, लक्षमीसायर; अ्राधुनिक हिन्दी साहित्य” (हिन्दी प्ररिषद, 
प्रयाग विश्व विद्यालय, पहला संस्करण ) 
७२ वाष्णंय, लक्ष्मीतागर; 'भारतेन्दु की विचारधारा? (पहला संस्करण, 
१९४८८) 
७३ वर्भा, रामकुमार; 'कबीर का रहस्यवाद? (छुठा संस्करण, १६४८) 
७४ शिवनाथ; श्राधुनिक हिन्दी साहित्य की श्राथिक भूमिका! 
७४ शर्मों, रामविलात ; 'भारतेन्दु-युग” (ऊन्नाव, थुग मन्दिर) 
७६ शर्मा, रामविज्ञात; “निराला! ( बम्बई, जनप्रकाशन ग्रह, १६४८) 
७5 शुक्ल, केसर्री नारायण; आधुनिक हिन्दी काव्य-घारा! 
“व्यू शुक्ल, केसरी नारायण; 'श्राघुनिक काव्य-घारा का सांसक्ृतिक खोतः 
(काशी, संवत्‌ २००४) 


( शु८पड ) 


७६. शुक्ल, रामचन्द्र; ' हन्दी साहित्य का इतिहातः (काशी, ना» प्र० 
५०; संवत्‌ २००६४) 

८० संट्येन्द्र; गुप्त जी की कला! (चतुर्थ संस्करण, संवत्‌ २००७) 

प्नश सुधीनद्र; हिन्दी कविता में युगांतर' (दिल्ली, १६२०) 

हिन्दी कविता 

१ अशय', सच्चिदा ल्‍द हीरानन्द वात्सायन; (श्र) चिन्ता (१६४६), 

(ब) हरी घास पर क्षण मर (प्रथम संस्करण), (स) इत्यलम्‌ 

(१६-४६), (द) तार सप्तक (“श्रज्ञेय! द्वारा समोदित, १६:४७) 

२ “श्रञ्चल?, रामेश्वर शुक्ल; (श्र) अ्पराजिता (१६३६), (ब) किरण- 

बेला (१६४१), (स) लाल चूनर (१६४४), (द) मधूलिका (१६.३८) 

३ उपाध्याय, अ्रयोध्य। सिंह; प्रिय प्रवास (संवत्‌ ३००८) 

४ “गुप्त”, बालमुकुन्द; स्फुट कविता 

£ गुप्त, मेंथिली शरण; (स) मारत मारती (१६१०), (ब) द्वापर (१६३६) 

(स) पञ्चवटी (१६३३), (द) साकेत (१६३१), (६) यशोघरा, 

(सवत्‌ २००६), (क) कितान (संवत्‌ २००५), (ख) मेंधनाभ्र बच 

(बंगला से अनुवादित), (ग) प्लासी का बुद्ध (श्रनुवाद), (घ) 

जयद्रथ बध 

*” ६ शुप्त, सियाराम शरण; श्रनाथ (१६२६) 

७ जोशी, इलाचन्द; विजनवती (१६३७) 

८ दास, राधाकृष्ण; राधघाकृष्ण ग्रन्थावली ( श्याम सुन्दर दास द्वारा 
सम्पादित, १६३० ) 

४ दिनकर, रामधारी सिंह; (श्र) हु कार (१६४६), (ब) रेशका (१६३४), 
(स) रसवन्ती (१६४४) 

१० द्विवेदी, महावीर प्रसाद; द्विवेदी काव्य माला (१६४४) 

११ “निराला?, सूर्यकान्त त्रिपाठी; (श्र) श्रनामिका (संवत्‌ २००४), 
(ब) गीतिका (संवत्‌ २००४६), (से) परिसल (संवर्त्‌ २००५), 
(द) बेला (ह) कुकुरमुत्ता 

१२ पन्‍्त, सुमित्रानन्दन; (अर) पक्षव (१६२६), (ब) ग्राम्या (१६४०), 
(स) युगान्त (११३६), (द) बुगवाणी (३६३६), (६) ज्योत्सना ( संवत्‌ 
२००८), (क) उत्तरा (संवत्‌ २००६), एंख) खणबूलि (संबत्‌ 
२००८), (ग) ख्वकिरण (संवत्‌ २००८), (घ) पह्नविनी (संवत 
२००१५). ख्राधमिक कवि २. (संवत २००३) 


६ रषफ ) 


१३ पाठक, श्रीधर; (श्र) एंकरांतवासी योगी, (ब) देहरादून, (स) श्रांतः 
पथिक, (द) ऊजड़ ग्राम, (ह) काश्मीर सुषमा 

१४ प्रेमबन”, बद्रीनारायण चौधरी; प्र मघन सबबस्थ (हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग) 

१६ प्रसाद”, जयशंकर, (अर) श्रॉस्‌ (१६३४), (ब) करना (संबत्‌ २००४) 
(स) लहर (संवत्‌ २००४), (द) कामायनी (संबत्‌ २००१), (ह)+ 
कामना (१६२७), (कं) प्र म पथिक ु 

१६ बच्चनः, हरिवेशराय; (क)श्राकुल अंतर (१६४६), (ख) एकाँत संगीत 
(ग) ख़य्यास की मधुशज््ता (तीसरा संस्करण), (घ) मधुबाला 
(१६५१) (ड) मशुशाला (१६४०), (च) मधुकलश (१६५१), 
(छ) निशा निमंत्रण (१६४०), (ज) सतरंगिनी (१६४८) 

१७ “मिश्र, प्रतापनारायण; तृप्यन्ताम (१६१४) 

१८ वर्मा, भगवतीचरण; (श्र) मधुकण (१६३२), (ब) प्रेम संगीत 
(१६.३७), (स) मानव (१६४८) 

१६, वर्मा, रामकुमार; (अर) रूपराशि (१६३३), (ब) चित्ररेखा (१६.३४), 
(स) श्रभिशाप, (द) अ्र।धनिक कथि ३ (संवत्‌ २००३) 

२० वर्मा, महादेवी; (श्र) यामा (सबृत्‌ २००८), (ब) द्वीपशिखा 
(१६४६), (स) बंग दश्शन (सम्पादिका--महादेवी वर्मा, प्रथम 
संस्करण), (द) आ्राधुनिक कबि १ (संवत्‌ २००६) 

२१ शमो, नरेन्द्र; (अर) मिट्टी और फूल (संवत्‌ १६६६), (ब) प्रभात 
फेरी (१६३४), (5) पलाशबन (१६४०), (द) लाल निशान; (६) 
प्रवासी के गीत (११४५) 

२२ 'सनेही?, गया प्रसाद शुक्ल; कृषक क्रन्दन 

२३ तिंह, श्रारसी प्रधाद; नई दिशा (१६४४) 

२४ दरिश्चन्द्र, भारतेन्दु; (श्र) भारतेन्दु अंथावली, भाग १ (ना प्र० 
स० संबत्‌ २००४), ((ब) भारतेन्दु ग्रंथावली, भाग २ (ना० प्र० स० 
संबत्‌ १६४१), 

२४ त्रिपाठी, रामन रेंश; (श्र) मिलन (१६२८), (ब) स्वप्न (संबत्‌ १६८५) ' 
(सं) पथिक (१६३२) 


(स) पत्र-प्त्रिकार्यें 
,  ब्राल्योचना'; भाग १-०४ (सम्पादक शिक्षदान सिंह चौहान), 


( रेप& ) 


२ “भश्राजकल” १४ अक्टूबर“११.३४. नगेन्द्र का लेख “पन्‍्त का नवोन 
लीवन-दशन?” 

३ केलकटा रिव्यू”, सितम्बर १६२६, प्रियारंबन सेन का लेख “सम 
चेनल्स आँव वेस्टन इ फ्लूयेन्स इन बेंगाल?; श्रप्रेल १६२७, प्रिया-- 
रजय सेन का लेख “पब्लिक मूवर्मेट्स इन बंगाल एज़ चेनल्स श्राँव 
वेस्टन इ फ्लूयेन्स'; नवम्बर १६४२, प्रकाशचन्द्र गुत का लेख “एन 
इन्ट्रोडक्टरी बैक ग्राउ'ड श्रॉव हिन्दी लिट्रेचर? 

४ जनल आँव डिपाट्मेंट ऑँव लेटस?, बाल्यूम छुज्या] “प्रियारंजन सेन 
का लेख “इन्फलूयेन्स श्राँव वेस्टन लिट्रेचर इन द डेवेलपर्मट आँव 
बंगाली नॉवेल?? 

४ “प्रतीक? (सम्पादक स० हो० वात्सायन) 

६ 'द विश्वमारती क्वाटलीं!, अ्रगश्त १९३७ श्रौर नवम्बर १६३८, स० 
ही ० वात्सायन का लेख “माडने (पोस्ट-बॉर) हिन्दी पोइट्री” 
'तरस्वती?, १६०३ से १६१८ तक 
साहित्य संदेश”, भारतेनु श्रंक (नवम्बर १६४०), श्रालोचना 
अंक आदि 

£  'संगम', भारतेन्दु हरिश्चन्द्र अंक (वर्ष ४, श्रक ६), सुमित्रानन्दन 
पंत श्रंक (वर्ष ३, अंक २७), निराला अक श्रादि 

इनके श्रतिरिक्त 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका', माधुरी), हंसः आदि 
श्रन्य पत्रिकाये | 

(द) 'ऐन्साइक्लोपीड़ियाज़ा और शोध संबंधी निवन्ध 


“ऐन्साकलोपीडिया ब्रिटेनिका'; भाग ६, ४० १६४, काम्टे 

“ऐस्साकलीपीडिया श्रॉव सोशल साइंसेज़, प० ४४२, हाेनिज्ध! 

डी० फिल० (इलाहाबाद) के लिये निबंध “इ'ग्लिश इ फ्लयेन्स आन 

हिंदी लेंग्युएन एय्ड लिट चर! लेखक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 

डो० फिल० (इलाहाबाद) के लिये निबंध “श्राधुनिक हिन्दी काव्य 
में नास मावना” लेखिका शैलकुमारी |. लकुमारी |. 
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